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वेद के ऋष्ययन एकं भारतीय संस्कृति 
| के 


सविता 


[ वेदसंस्थान का मासिक पत्र] 


ॐ देव के दिव्य काव्य वेद के भ्रष्ययन का सर्वोत्तम साधन, 
त्रों की “विदेह-कृत मौलिक व जीवनप्रद व्याख्याय, 
# अत्यन्त ठोस, सुपच, पौष्टिक, प्रेरणाप्रद सामग्री से भरपुर, 
ॐ गीतायोग, विदेहगाथा, पातञ्जल योग, पुराण-प्रसंग, जीवन-निर्माण, विश्वकल्याण, 
सानव-धमं के पथःप्रदशंक लेखों से समन्वित 
॥ एक-एक शाब्द पठनीय, मननीय और श्राचरणीय ॥ 
॥ एक-एक तरंग मानव को ऊंचा उठानेवाली ॥ 
॥ एक-एक प्रेरणा जीवन को आगे लेजानेवाली ॥. 
॥ एक-एक चेतावनी मानव के मानस को चेतानेवाली ॥ 


7 पर शी रणे 
कि मं ॥ FO 
नमूना निःशुल्क मंगाकर अवलोकन करें। 
स्वयं ग्राहक बनिये और अपने प्रिय जनों को बनाइये । 
पेदसंस्थान, 
पो. बॉ. सं. १५०, अजमेर 
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वेदिक शिक्षाश्नों के जनसाधारण में साचार प्रचार 
के लिये वाचस्पति-संस्था [वेदप्रचार मिशन] 
की वेदिक नियोजना 


¢ 
2५5 
253 


विइव के घर-घर में वेदिक शिक्षाओं के 
प्रवेश की विधि श्रर्थात्‌ 


केदफ्रकारन्ञतस्च 


विद्यानन्द 'विदेह' 
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यजुवॅद-व्याख्या 
सातवां भ्रध्याय ARREST 
वाचर्पति-संस्था REINS 
वाचस्पतये पवस्व बुष्णो ग्रंशुम्यां गभस्तिपुतः। |¦, ` 


देवो देवेभ्यः पवस्व येषां भागो ऽसि ॥ 
वाचःपतये पवस्व वृष्णः अंशुभ्यां गभस्ति-पुत: । 
देवः देवेभ्यः पवस्व येषां भागः 


छठे अध्याय में मानव-प्रजा के दिव्यीकरण के 
भ्रवाह को सुप्रवाहित रखने के लिये पृथिवी पर वने 
प्रत्येक गृह और गुरुकुल को साधनास्थल बनाने की 
शिक्षा दी गयी थी । इस सातवें अध्याय में वैदिक 
शिक्षाओं के जन-साधारण में साचार प्रचार के लिये 
वाचस्पति-संस्था अथवा वेदप्रचार-मिशन की 
नियोजना है । 

सानव-समाज में शिक्षा के दो आधार है-- 
.. आचार्ये तथा वाचस्पति । आचार्य तथा आचार्या 
गुरुकुलों अथवा विद्यालयों में शिक्षा करते हैं, तो 
वाचस्पति वाणी तथा लेखनी द्वारा सवसाधारण में 
शिक्षोपंदेश करते हैं। आचार्य तथा वाचस्पति-इन 
दोनों संस्थाओं के सहगमन से ही सम्पूर्ण मानव जाति 
का वास्तविक समुत्थान तथा कल्याण होता है। 


पूर्व अध्याय में आचार्य-संस्था का प्रस्थापन : 


किया जा चुका है । इस अध्याय में वाचस्पति-संस्था 
की प्रस्थापना की गयी है। 

वाचस्पतिः =वाचः+-पतिः=वाणी का पति। 
कौन-सी वाणी का पति ? उसी का जिसके लिये 
`. य० २६/२ में कहा गया है- यथेमां वाचं कल्याणी- 


`_मावदानि जनेभ्यः=मैं (इमां कल्याणीं वाचं) इस 


~ . ` कल्याणी वाणी को (जनेभ्यः) मनुष्य-मात्र के लिये 


त . (यथा आ-वदानि) यथावत्‌ उपदेश । मैं इस कल्याणी 


, ` वेंदवाणी का अखिल मानवों में प्रचार करू । 
. `. पति का अर्थे है स्वामी और रक्षक । जो नर 
` या नारी कल्याणी वेदवाणी पर स्वामित्व अथवा 


FA 'अधिकार रखते हैं और साथ ही वेदप्रचार द्वारा 


-' वेद कौ रक्षा करते हैं, उन्हें वाचस्पति कहते हैं । 


(य० ७/१) भर्ती 
झसि ॥ 

आचाय और वाचस्पति हैं दोनों ही शिक्षक । 
आचार्य केवल विद्यालयों में शिक्षा करते हैं और 
बालकों को ही शिक्षा करते हैं। वाचस्पति विद्ञाल 
संसार में सवंत्र विचरते हुए बालक से लेकर वृद्ध 
तक सबको शिक्षा करते हैं । 

जिस प्रकार स्नातक-स्नातिकाओं का निर्माण 
गुरुकुलों अथवा विद्यालयों में होता है, उसी प्रकार 
वह कौनसी संस्था है जिसमें वाचस्पतियों तथा 
वाचस्पत्नियो का निर्माण होता है? वह है ग्रहसंस्था 
अथवा गृहस्थाश्रम । वह्‌ गृहस्थी का गृह ही है जहां 
के बालक-बालिका विद्यालयों से स्नातक बनकर 
गुहो में लौटते हैं, ग्रहस्थी बनते हैं, ग्रहस्थ-घर्म से 
निवृत्त होकर वाचस्पति-वाचस्पत्नी बनते हैं और 
सम्पूर्ण मानव-जाति को वेदोपदेश करते हुए उन्हे 
वेदाचारी बनाते हैं । 

वेद ने जिसे वाचस्पति-संस्था कहा है, स्मृतिकारों 
ने उसी को विरक्ताश्रम को संज्ञा देकर वानप्रस्थ 
तथा संन्यास दो विभागों में विभक्त कर दिया है । 
स्मृतिकारों ने जहां वानप्रस्थी को उसके गृह से और 
संन्यासी को उसके गृह तथा उसकी पत्नी से सर्वथा 
पृथक्‌ किया है, वहां वेद ने वाचस्पति को न गृह से 
पृथक्‌ किया है, न पत्नी से । वाचस्पति अपनी पत्नीः 
सहित देशदेशान्तरों में वेदप्रचार-यात्रायें करता है 
और आवश्यकतानुसार अपने परिवार में आकर 
विश्राम करता है । 


आचार्य तथा वाचस्पति दोनों ही समान वृक्ष, 2 


की दो शाखाथें हैं। जो विद्वानु और विदुषी गुह, | 
स्थाश्रम से निवृत्त होने पर अध्यापन कार्ये के लिये | 
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वेद-व्याख्या-ग्रत्य 


गुरुकुलों या विद्यालयों को प्रापित होते हैं, उनकी 
आचार्य-आचार्या संज्ञा होती है। जो विद्वानु और 
विदुषी वेदप्रचारार्थ प्रापित होते हैं, वे वाचस्पति- 
वाचस्पत्नी कहलाते है । Ee 

आचार्य-आचार्या तथा वाचस्पति-वाचस्पत्मी- 
दोनों ही निःशुल्क अथवा अवेतनिक कार्य करतें हैं । 
भेंट या दान में उन्हें जो कुछ प्राप्त होता है, वह 
सब वे विद्याप्रसार तथा वेदप्रचार में व्यय करते 
है । वेदिक युग'में जब ऐसा होता था, तब ही शिक्षा 
सवंसुलभ थी और वेदप्रचार विश्वव्यापी था । जब 
पुनः यह्‌ व्यवस्था प्रस्थापित होकर वेदिक युग लाया 
जायेगा, तब फिर शिक्षा सवंसुलभ होगी और 
वेदप्रचार विश्वव्यापी होगा । 

उपयु क्त मन्त्र के दो भाग हें । प्रथम भाग में 
जनता को आदेश. दिया गया है--ज़नते ! तू 
(वाचःपतये पवस्व) वाचस्पति के लिये पवित्र हो, 
वाचस्पति के प्रति पवित्र रह । 

स्वयं जनता के हित के लिये यह परम आवश्यक 
है कि जनता का मानस वाचस्पति के प्रति सर्वंथा 
शुद्ध और पवित्र रहे। जनता के विचारों तथा 


भावनाओं में वाचस्पति के प्रति किसी प्रकार का . 


मेळ अथवा छिपाव न हो। जो रोगी अपने चिकित्सक 
के प्रति दुर्भाव या छिपाव रखता है, चिकित्सक 
उस रोगी की सफल चिकित्सा नहीं कर पाता है । 
श्रोता जव उपदेशक के प्रति मनमुटाव रखते हैं, 
उनसे द्वेष करते हैं, उनके वध की कुचेष्टा करते हैं, 
तो मानव-समाज को अपार हानि होती है । प्रायः 
ऐसा होता है कि वाचस्पति लोककल्याण के लिये 
कुरीतियों का खण्डन करके सुरीतियों की स्थापना 


` का उपदेश तथा प्रयास करते हें । उनके वास्तविक 


आशय को न समझकर जनता उनके विरुद्ध होजाती 


है । राजा और प्रजा दोनों ही उनके प्राण लेने पर 


तुल जाते है । कोई उनको सूली पर लटका कर 


` उनकी जीवन-छीला समाप्त करते हैं, तो कोई उन्हे 


थ० अं० ७ 


विषपान कराकर उनके प्राण लेते हैं। यह सब तब 
ही होता है जब जनता का मानस वाचस्पति के 
प्रति शुद्ध नहीं होता है । इसी अभिप्राय को व्यक्त 
करती हुई वेदमाता जनता को सत्प्रेरणा करती है-- 
जनते ! (वाचस्पतये पवस्व) वाचस्पति के प्रति 
पवित्र रह । 

मन्त्र के दूसरे भाग में वाचस्पति को उद्घोध 


कराया गया है--वाचस्पते ! (वृष्णः) वृषा के 


(अंशुभ्यां) उभय अंशुओं से/द्वारा (गभस्ति-पूतः) 
रदिमि-पूत होकर, (देवः) देव तू, उन (देवेभ्यः) देवों 
के लिये/प्रति (पवस्व) पवित्र हो, पवित्र रह्‌, तू 
(येषां भागः असि) जिनका भाग है । 

वृषा का अर्थ है बरसनेवाला, बरसानेवाला, 
सींचनेवाळा । समुद्र ही वह वृषा है, जो अपने 
बादलों से दूर-दूर मेंह बरसा कर पृथिवी का सिंचन 
करता है। 

अंशु का अर्थ है अंश, अंकुर । ताप और उत्थान 
समुद्र के दो अंकुर हं । 

गभस्ति का अर्थ है रश्मि और अंगुलि। सूर्ये 
को रश्मियां ही सूर्य की अंगुलियां हैं । 

देवः शब्द का प्रयोग हुआ है यहां दिव्य 
वाचस्पति के अर्थ में और देवेभ्य: का नागरिकाओं 
तथा नागरिकों के लिये । 

वाचस्पति-देव नागरिक-देवों का भाग अथवा 
अंग है । उसे अपने आपको जनता से भिन्न नहीं, 
जनता का अभिन्न अङ्ग समझना चाहिये। साथ ही 
उसे जनता के प्रति सवेत: पवित्र रहना चाहिये । 

जनता के प्रति पवित्र रहने के लिये वाचस्पति 
को वेदमाता ने वृषा [समुद्र] के ताप-उत्थान-रूपी 
उभय अंशुओं के द्वारा रश्मिपृत होने का संकेत 
किया है । i समुद्र का जल क्षारयुक्त होता है। सूर्य 
की किरणों के ताप से समुद्र का जळ क्षाररहित 
होकर हल्का होता है, हल्का होकर वह पवन के 


मिष से ऊपर को उठता है और बादल के रूप में 


~ ४५० 
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वेद-व्यार्या-ग्रन्य य० ग्र ७ 


जाकर देददेशान्तरों में ज्ञान, विवेक, धमं और 


दूर-दूर जाकर वरसता व पृथिवी को हरा-भरा 
सुकमे को सुवृष्ट कर सकेगा और संसार को सुखी 


करता है । बृष्टि के जल से पृथिवी फलती, फूलती 


और लहलहाती है । व आनन्दित कर पायेगा । 
Fi जिस प्रकार सागर का जल सूर्य की किरणों से वाचस्पति के प्रति पवित्र रह। 
). -क्षाररहित [पवित्र] होकर उत्थित होता है, उसी उभय झंशुओं से वृषा के 
प्रकार विद्या और सदाचार के महासागर वाचस्पति रझिमि-पुत होकर सुदेव तु, 


.- ` को ब्रह्म-सूर्यं की ब्राह्म रश्मियों अथवा बोध-सूर्य की 
: ` _ ज्ञान-किरणों द्वारा अपने आपको नितान्त पवित्र 
` २ रखते हुए संसार और सांसारिकता से सर्वथा ऊपर 
` `- उठे रहना चाहिये। ऐसा करके ही वह दूर-दूर 


देवों के प्रति सदा शुद्ध रह He ७ 
जिनका हे तु भाग । क क का 
सूक्ति--वाचस्पतये पवस्व । एक्स 1.2 25 म 
वाचस्पति के प्रति पवित्र रहः! :, 


सधुमतीन इषस्कृुधि यत्ते सोमादाभ्यं नाम जागृवि 
तस्मे ते सोम सोमाय स्वाहा स्वाहोवंन्तरिक्षमन्वेसि ॥ 
(य० ७/२) ` 
मधुमतीः नः इषः कृधि यत्‌ ते सोम श्रदाभ्यं नाम जागुवि 
तस्मे ते सोप सोमाय स्वाहा स्वाहा उर अन्तरिक्षं झनु-एमि ॥ 


अव वेदमाता जनता द्वारा वाचस्पति को 
सम्वोधन कराती है-- 

१) वाचस्पते ! (नः) हमारी (इपः) इच्छाओं को, 

अभिलाषाओं को (मघु-मतीः) मधु-मती, शहदवत्‌, 
मधुरीली (कृधि) करदे । 

` यहां यह्‌ नहीं कहा गया है कि हमें इच्छारहित 

करदे, अपि तु यह कहा गया है कि हमारी इच्छाओं 

को मधुर करदे। इच्छा आत्मा का रिङ्ग है। 


मनुष्य को तथा मानव-समाज की स्थिति का 
वास्तविक ज्ञान उसकी इच्छाओं या अभिलाषाओं 
से होता है । व्यक्ति या समाज की इच्छायें ही उसे 
महान्‌ या क्षुद्र बनाती हैं । प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, 
समाज या राष्ट्र का प्रत्येक कार्यं उसकी इच्छानुसार 
होता है। | 


भोग की इच्छायें मानव-समाज को भोगी 
बनाती हैं, योग की इच्छायें योगी । अपावन इच्छायें 


इच्छारहित न कभी कोई हुआ है, न हो पायेगा। 
हम इच्छाओं का चुनाव कर सकते हैं, परन्तु 
इच्छाओं का नितान्त परित्याग कदापि नहीं कर 
सकते हैं ।: ` 

इच्छायें दो प्रकार की होती हैं- मधुर, कटु । 
मधुर इच्छायें स्व-पर का कल्याण करनेवाली तथा 
सुख ओर आनन्द की बढ़ानेवाली होती हैं। कटु 
इच्छायं स्व-पर का अहित करनेवाली और दुःख 
तथा क्लेश की बढ़ानेवाली होती. हैं ।. 


अपावन बनाती हैं तो पावन इच्छायें पावन। 
जिसकी जेसी इच्छायें होती हैं, वह वैसा ही करता 
है और वैसा ही बनता है। ' 


वाचस्पतियों तथा वाचस्पत्नियों का कतव्य है | 


कि वे मानव-समाज की इच्छाओं का मधुरीकरण 


करें, जन-जन की इच्छाओं को मधुमती बनायें । 


मधु नाम शहद का है | शहद फूलों का रस है 


शहद में फूलों को सुगन्धि और फूलों का मिठास है। 
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सरसता, सुगन्धि और मिठास--ये तीन गुण जिसमें 
हों, उसे मधुमती कहते हैं । 
सरस, सुगन्धित और मीठी इच्छायें प्रत्येक 
परिवार, समाज और राष्ट्र को स्वर्ग बना देती हैं । 
तद्विपरीत नीरस, दुर्गन्धित तथा कटु इच्छाये प्रत्येक 
मानव-संस्था को घोर नरक बना देती है । 
प्रचारकों के लिये यहां एक गहन और सुन्दर 
संकेत है। प्रचार का लक्ष्य जनेच्छा या जनाभिरुचि 
का निर्माण करना है। प्रचार वह है जो जनेच्छा 
या जनाभिरुचि को प्रभावित करे। प्रचारक वह है 
जो जनेच्छा या जनाभिरुचि का निर्माण करे। 
प्रचारक मानव-मानव में शुद्ध पवित्र धामिक 
जीवन यापन करने की इच्छा पेदा करे, संयम और 
ब्रह्मचर्यं को अभिरुचि सम्पादन करे, सेवा और 
परोपकार की अभिलाषा का निष्पादन करे, स्वस्थ 
सुन्दर सुकोमल कामनाओं का वपन करे, उदार 
उदात्त व्यापक विचारों का जागरण करे । उत्थान, 
उत्कर्षं और उन्नति का यही वास्तविक आकरण 
और आकार है । 
२) (सोम) ! (ते यत्‌ नाम) तेरा जो नाम है, वह्‌ 
(अदाभ्यं जागृवि) अदाभ्य और जाग्रूवि है। 
वाचस्पति को यहां सोम शब्द से सम्बोधन किया 
गया हे । सोम नाम सम्पूर्ण कलाओं से युक्त पूर्णिमा 
के चन्द्र का है। पूर्ण चन्द्र की चन्द्रिका अतिशय 
आह्लादक और मनमोहिनी होती है। चन्द्र की 
चन्द्रिका से रात्रियां ज्योतिमंयी होजाती हुँ। 
शीतल, शान्त और आह्वादक होने से चन्द्रमा अति 
प्रिय लगता है। सोम सम्बोधन संकेत कररहा है 
कि वाचस्पति और वाचस्पत्नी को चान्द्र गुणों से 
युक्त होना चांहिये, चन्द्रमा के समान शीतल शान्त 
प्रह्लादक होना चाहिये । 
अदाभ्य=अ+-दाभ्य=नहीं-दमनीय=अदम्य। 
अदाभ्य का अर्थ है अदम्य, न दबनेवाला, निर्भीक, 
निर्भय । 


य० झ० ७ 


hE 


जाग्रवि नाम जागरूक अथवा जगानेवाले का 
है। जो सदा जागता रहता है, सदा सजग और 
सावधान रहता है, उसे जागृवि कहते हैं । 

वाचस्पति को सोम के समान सोम्य तो होना 
चाहिये, परन्तु भीरु और असावधान नहीं । सोम्यता 
के साथ उसमें अदम्यता और जागरूकता भी होनी 
चाहिये । जागरूकता के बिना अदम्यता सुफलप्रद न 
होकर कुफलप्रद होती है । सावधानता के बिना 
निर्भयता साधक नहीं बाधक सिद्ध होती है। 
३) (सोम) सोम्य वाचस्पते ! हम (तस्मै ते सोमाय 
स्वाहा स्वाहा) उस तुझ सोम के प्रति पुनः-पुनः 
न्योछावर होते हैं। स्वाहा शब्द का दो बार प्रयोग 
पुनः-पुनः न्योछावर होने के अर्थ में हुआ है । 

सोम, अदम्य और जागरूक वाचस्पति पर 
जनता क्यों न पुनः-पुन: न्योछावर होगी । सोम्य, 
निर्भय और सावधान वाचस्पति को जनता जी- 
जान से प्यार करती है और उसके चरणों में पुन:- 
पुनः स्व सर्वस्व अपित करती है। 
४) मैं (उरु अन्तरिक्षं अनु-एमि) विशाल अन्तरिक्ष 
को प्राप्त होरहा हूं । 

जैसाकि पूर्व अध्यायों में व्याख्यात किया जा 
चुका है, अन्तरिक्ष शब्द का प्रयोग अन्तःकरण, मानस 
या हृदय के अर्थ में हुआ है। 

आचार्ये का जीवन इतना शिक्षाप्रद और उसका 
वेदोपदेश इतना प्रेरणाप्रद होना चाहिये कि उसके 
जीवन और उपदेश से अन्तःकरण विशाल, मानस 
महान्‌, हृदय संकोचरहित होता चला जाये। 
उससे सम्पकित होकर या उसका उपदेश श्रवणः 
करके प्रत्येक नारी कहती है, “मै विशालाशयता को 
आप्त होरही हूं”, प्रत्येक नर के मुख से निकलता है, ` 
“मेरा अन्तःकरण सुविकसित होरहा है।” 

मधुमती करदे हमारी इच्छाओं को; 
सोम ! तेरा जो नाम भ्रदम्य रौर जागृवि है। 


“४०४२-. 
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सोम ! हम उस तु सोम के लिये, 
जायें पुनः-पुनः वलिहारी, 
प्राप्त होरहा हूं विशाल श्रन्तःकरण को । 


य० अ० ७ 


सूक्ति--मधुमतीनं इषस्कृषि । 


हमारी इच्छाओ्रों को मधुरीली करदे । 
उवंग्तरिक्षमस्वेमि । 
में विशालाशयता को प्राप्त होरहा हूं । 


स्वाड'कुतो$सि विश्वेभ्य इन्द्रियेभ्यो दिव्येभ्यः 
पार्थिवेभ्यो मनस्त्वाष्टु स्वाहा त्वा सुभव सूर्याय 
देवेभ्यस्त्वा मरीचिपेभ्यो देवांझो यस्मे त्वेडे 
तत्सत्यसुपरिप्रुता भङ्गन हतोऽसौ फट्‌ प्राणाय 


त्वा व्यानाय त्वा ॥ 
[य० ७/६] 


(य° ७/३) 


स्वां-कृतः असि विइवेभ्यः इन्द्रियेभ्यः दिव्येभ्यः 
पार्थिवेभ्यः सनः त्वा श्रष्दु स्वाहा त्वा सु-भव 
सूर्याय देवेभ्यः त्वा मरीचि-पेस्यः देव भ्रंशो 
यस्मे त्वा ईडे तत्‌ सत्यं उपरि-प्रुता भंगेन 

हतः झसो फट्‌ प्र-ग्रानाय त्वा वि-ञ्रानाय त्वा ॥ 


साचार वेदप्रचार द्वारा विश्‍व के सम्पूर्ण मानव- 
समाज को इच्छाओं को मधुमती और जन-जन के 
अन्तरिक्ष [अन्तःकरण, हृदय] को विशाल बनाने 
की वाचस्पति को साध कोई साधारण साध नहीं है, 
परमोदात्त और महतो महान्‌ साध है। इससे बढ़कर 
अन्य कोई साध हो ही क्या सकती है ! यदि विश्व 
के मानवों की इच्छायें मधुर और उनके हृदय 
विशाल होजाते हैं, तो सव कुछ जो सत्य और शुभ 
है, स्वयमेव होजाएगा, सारी वसुन्धरा अनायास ही 
दिव्य स्वर्गे बन जायेगी, प्रत्येक जन मानव दिव्य 
देंव बन जायेगा, पृथिवी सूख, शान्ति और आज्ञन्द 
काः परम धाम वन जायेगी । र 

अपनी परम साध की सिद्धि के लिये वाचस्पति 
अपने आपको. तोलता हुआ आत्मसम्वोधन्त” करता 
है--तू (स्वां-कृतः असि) स्वयं-कृत है । 

जो स्व को, स्वयं को, अपने आपको ,बनाता है, 
जो स्वयं अपने जीवन का निर्माण करता है, उसे 
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स्वां-क्कत कहते हैं । 

वाचस्पति ने स्वयं अपने जीवन का सुनिर्माण 
किया है । उसने स्वयं अपने जीवन को जगाया और 
उठाया है । उसने अपने आपको स्वयं सम्भाला और 
सजाया है । उसने आत्मना आत्मगौरव तथा आत्म- 
वर्चस्व का सम्पादन किया है। वह स्वयं अपनी 
आत्मसाधना द्वारा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बनकर श्रेय के 
उच्चतम शिखर पर चढ़ा है ! 

वाचस्पति स्वांकुत है । उसने अपने आपको 
बनाया है। अपने आपको बनाकर ही दूसरों को 
बनाया जाता है । जो स्वयं नहीं बना है, वह दूसरों 
को क्या वनायेगा ! 

स्वांकृति के चार पाद हैं-शरीर, मस्तिष्क, मन 
[हृदय |, आत्मा । 

शरीर अखिल साधो का साधन है । शरीर का 
सुष्ठु सम्पादन जीवन-निर्माण का आधार-स्तम्भ है । 


शरीरूःसाधना परम योग है । वाचस्पति ने अपने 
-४४३- [ 
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शरीर को नीरोग, स्वस्थ, सुदृढ़, सुडौल, सुन्दर, 
सत्त्वसंशुद्ध और सक्षम बना लिया है। 

उसने अपने मस्तिष्क को सुसंस्कृत तथा परिष्कृत 
कर लिया है । मस्तिष्क के सुसंस्कार तथा परिष्कार 
से उसकी बुद्धि निमेल होगयी है। वह मतिमान्‌ 
होगया है । उसकी प्रज्ञा का जागरण और उसके 
बोध का उद्घोधन होगया है । 

वाचस्पति ने अपने मन [हृदय] को शुद्ध 
सुगंधित सुमन वना लिया है । उसके मन के सुपावन 
सुमन बन जाने से उसके संकल्प शिव, उसका साहस 
अदम्य, उसकी निष्ठा अचल, उसका विशवास अटल, 
उसकी आस्था अडिग और उसका ओज अपराजित 
होगया है । 

आत्मचिन्तन तथा ब्रह्मसमाहिति द्वारा उसने 
अपने आत्मा को ज्योतिष्मान्‌ और सर्वशक्तिमान्‌ 
वना लिया है । 

अपने शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा का 
सुनिष्पादन करके स्वांकृत शब्द के वास्तविक अर्थ 
में वाचस्पति स्वांकृत है और पूर्ण आत्मसन्तोष तथा 
आत्मविश्वास के साथ अपने आपको सम्वोधन 
करता हुआ वह कह रहा है-मेरे जीवन! तू 
स्वांकृत है । निश्चय ही तू सम्पूर्ण मानव जाति की 
इच्छाओं को मधुरता से तथा उनके हुदयों को 
विशालता से समलंकृत कर सकेगा । 

वह पुनः अपने आपको सम्वोधन करता है-- 
(सु-भव) सु-जीवन ! तेरा (स्वाहा मनः) स्वाहा- 
कारी मन [१] (त्वा अष्ट) तुझे प्रेरे (विश्वेभ्यः 
दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यः इन्द्रियेभ्यः) समस्त दिव्य और 
पार्थिव ऐदवर्यो के लिये, [२] (त्वा अष्टु) तुझे 
प्रेरे (सूर्याय) सूर्य के लिये, [३] (त्वा अष्ट) तुझे 
` प्ररे (मरीचि-पेभ्यः देवेभ्यः) ज्ञान-सम्पादक 
_ दिव्यताओं के लिये । 

स्वांकृति [आत्मसाधना] द्वारा वाचस्पति के 
भव [जीवन] के सुभव [सुजीवन] बन जाने से 


य० अ० ७ 


उसका मन स्वाहाकारी बन गया है। स्वाहाकारी 
मन स्वभावतः ही प्रेरणा किया करता है दिव्य 
ऐइवर्यों के निष्पादन के लिये, पाथिव [भौतिक] 
ऐस्वर्यों के सम्पादन के लिये, संसार में सूर्यवत्‌ 
प्रकाश फैलाने के लिये, ज्ञानसम्पादक दिव्यताओं 
के लिये । 

स्वांकृत सुभव वाचस्पति के मन में तरंगें उठ 
रही हैं--मैं सर्वानन्दाय दिव्य ऐश्वर्यों का निष्पादन 
करू, विइवसुखाय भौतिक ऐक्वर्यो का सम्पादन 
करू, सूये बनकर विर्व में प्रकाश फेलाऊं, जगती 
को ज्ञान की दिव्य सम्पदाओं से सम्पन्न करू । 
अपने मन की इन तरंगों को सदा सुरक्षित बनाये 
रखने के लिये वह कामना करता रहता है-मेरे 
सुजीवन ! तेरा स्वाहाकारी मन तुझे सदा प्रेरता 
रहे समस्त दिव्य और पार्थिव ऐश्वर्यों के निष्पादन 
के लिये, विश्व में सूर्यवत्‌ ब्राह्म प्रकाश फेलाने के 
लिये, ज्ञानसंचारी द्योतनशीलताओं के लिये । 


केवल भौतिक ऐइ३वर्यं मानव-समाज को भोगी 
विलासी दानव बनाते हैं। भौतिक ऐद्वर्यों के साथ 
जब आध्यात्मिक दिव्य ऐश्वर्यों का सहचार होता 
है, ब्राह्म प्रकाश और ज्ञान का प्रसार होता है, तव 
ही धरा पर उस मधुर और विशालाशय स्वर्ग का 
अवतरण होता है जिसके लिये मानवता का आत्मा 
सदा लालायित रहता हे । 


वाचस्पति का स्वाहाकारी मन उसे प्रेरित कर 
रहा है स्व सर्वस्व होमकर विश्व को दिव्य ऐश्वर्यों 
से एरने तथा भौतिक ऐश्वर्यों से भरपुर भरने के 
लिये । उसका मन तरंगित हो रहा है तम को हटाकर 
विश्व में शुभ्र प्रकाश व्यापने और जन-जन को 
सत्य ज्ञान बांटने के लिये । इन तरंगों को साकार 
करने के , लिये कृतसंकल्प होकर वह कहता है-- 
(देव अंशो) दिव्य अंशो ! (यस्मे त्वा ईडे) जिसके 
लिये तुझे स्तुतता हूं, .(तत्‌ सत्यं) वह सत्य है । . 
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अंशु नाम लघुतम वीज या अंकुर का है। 
संसार में सर्वाधिक फेलनेवाला वृक्ष वट-वुक्ष है । 
उसका बीज आकार में बहुत छोटा होता है, पर जब 
वह भूमि पकड़ लेता है तो अंकुरित होकर विकसित 
होता हुआ कालान्तर में एक सुविशाल वृक्ष बन 
जाता हे । 
बहुत हैं जो बड़े-बड़े स्वप्न देखते हैं, योजना 
बनाते हैं और कार्य प्रारम्भ करते हैं। किन्तु संकल्प 
के शिथिल पड़ जाने से वे अपने स्वप्नों को सार्थक 
नहीं कर पाते हैं। अडिग संकल्प से युक्त व्यक्ति ही 
अपने संकल्पांकुर को व्याप कर दम लेते हैं । स्वांकृत 
सुभव वाचस्पति अपने संकल्पांकुर को सराहता हुआ 
हता रहता है-मेरे दिव्य संकल्पांकुर ! मैं तुझे 
जिस साध के लिये सराह रहा हूं, निश्चय ही वह 
साध सिद्ध होकर रहेगी । वेदप्रचार द्वारा माध्वी- 
करण तथा विशालारायकरण का मैंने जो बीज बोया 
है, वह अंकुरित होगा, विकसित होगा और अखिल 
वसुन्धरा पर व्यापेगा । 
संकल्प आत्मविश्वास में निवास करता है । 
आत्मविश्वासी हढ़ संकल्प पर आरूढ़ होकर अकेला 
रिक्तहस्त चल पड़ता है और तत्परता के साथ 
साधरत रहता है । आत्म-अविश्वासी के मानस के 
ऊपर भय, संशय तथा आत्महेयता का आवरण छाया 
रहता हे । इस आवरण के हट जाने पर मनुष्य 
महत्तम कार्य कर सकता है। अवस्था, परिस्थिति, 
साधन, सहयोग, समय और अवसर की प्रतीक्षा 
से नहीं, आत्मविश्वासजन्य संकल्प के एक भटके 
से उस आवरण का भंजन किया जाता है। 
वाचस्पति ने उस आवरण को हढ़ संकल्प के एक 


यं० अ० ७ 


झटके में झट से तोड़ कर दूर फेंक दिया है। वह 
अपनी साध में आगे ही आगे बढ़ता चला जारहा 
है, यह प्रगान करता हुआ--(असौ उपरिःप्रुता 
भंगेन फट्‌ हत:) वह ऊपरी-आवरण भटके से भट 
हट गया है । मेरे स्वयंकुत सुजीवन ! मैं (त्वा प्र- 
आनाय) तुझे प्रगमन के लिये, (त्वा वि-आनाय) 
तुझे व्याप्ति के लिये [प्रापित किये हुए हूं] । 

अपण का चमत्कार प्रत्यक्ष है। जहां लक्ष्य के 


.लिये अपण की साध है, वहां सतत प्रगमन और 


सन्तत व्याप्ति होती ही है, प्रगति और विस्तार 
होता ही है । 
स्वाडकुत है तू । 
सुभव, तेरा मन स्वाहाकारो 
प्रेरे तुझको 
दिव्य पार्थिव 
सकल ऐरवयो के लिये, 
तुरे सुर्यं के लिये, 
तुझे रदिमिरक्षक सुदिव्यताश्रो के लिये । 
अंशो देव ! सत्य होगा वह 
जिसके लिये स्तुतता हूं में सन्तत तुझको । 
उपरि-प्रुत वह 
दुक दक होगया 
एक करके में । 
अपित है तु 
सतत प्रगमन झोर व्याप्ति के लिये ही । 
सूक्ति--स्वाइकृतो$सि । 
तू स्वयंकृत है । 
मनस्त्वाष्टु स्वाहा । 
स्वाहाकारी मन तुमे प्रेरणा करे । 
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थ० अं० ७ 


उपयामगृहीतो ऽस्यन्तर्यच्छ सघवत्‌ पाहि सोमस्‌ । 


उरुष्य राय एषो यजस्व ॥। 


(य० ७/४) 


उपयाम-गृहीतः असि भरन्तः यच्छ मघवन्‌ पाहि सोमस्‌ । 


उरुष्य रायः ग्रा इषः यजस्व ॥ 


स्वांकुत वाचस्पति को सम्वोधन करती हुई 
जनता कहती है-- 
१) स्वांकुत वाचस्पते ! तू (उपयाम-ग्रहीतः असि) 
उपयाम-गृहीत है । 
उपयाम नाम पृथिवी का है । ग्रृहीत का अर्थ 
है ग्रहण किया हुआ, बंधा हुआ, सम्बन्धित । 
वाचस्पति पृथिवी-ग्रहीत है । वह सारी पृथिवी से 
बंधा हुआ है । सारी पृथिवी से उसका सम्बन्ध है। 
सम्पूणं पृथिवी उसका घर है और पथिवीवासी 
सम्पूर्णं मानव-प्रजा उसका परिवार हे । वाचस्पति 
का हृदय इतना विशाळ है किं उसमें सारी पृथिवी 
और पृथिवी का सारा मानव-परिवार समाया 
हुआ है । 
२) (मघवन्‌) ! (अन्तः यच्छ) अन्तःकरण दे । 
वाचस्पति को यहां “मघवन्‌” सम्बोधन से 
सम्बोधित किया गया है। मघ का अर्थ है पूजित 
घन । मघवा का अर्थ है पूजितघनवाला, पूजित 
धनों का स्वामी । घन दो प्रकार के हैं--पूजित और 
अपुजित । विमल विशाल विचारों और भावनाओं 
से युक्त आत्मिक अन्तःसम्पदायें मघ हैं, पूजित धन 
हैं। भौतिक बाह्य धनेश्वय अमघ हैं, अपुजित धन 
हैं। वाचस्पति अमघों का नहीं, मघों का स्वामी 
डा 
अन्तःकरण विचारों और भावनाओं का लोक 
' है । अन्तःकरण के दो प्रमुख अङ्ग हैं मस्तिष्क तथा 
हृदय । मस्तिष्क विचारों का अधिष्ठान है, हृदय 
भावनाओं का । हृदय में आत्मा का निवास है । 
विमल और व्यापक विचारों व भावनाओं से 


आत्मा को विशालाशयता की उपलब्धि होती है । 


होने को तो प्रत्येक मनुष्य में अन्तःकरण है, पर 
वास्तव में अन्तःकरण वही है जिसमें विमल व्यापक 
विचार तथा भावनायें हैं। “पूजितधन वाचस्पते! 
हमें अन्तः दे”, इस सम्बोधन में यही भाव 
अन्तनिहित है। 

“अन्तर्यच्छ मघवन्‌”, इस उक्ति से वाचस्पति 
की साधना के एक सुन्दर परिणाम का आभास 
होरहा है । वाचस्पति के प्रचार तथा व्यवहार का 
लक्ष्य जनता के अन्तःकरण को विमल, विशाल और 
व्यापक बनाना है, विचारों और भावनाओं के 
संकोच को उदारता में परिणत करना है । 

३) मघवन्‌ ! (सोमं पाहि) सोम को/की रक्षा कर। 
रसः सोमः । सर्वं यदमृतं सोमः । सर्व यत्सौम्यं 
सोम: । रस अथवा सारश्रेष्ठ का नाम सोम है। सब 
जो वह अभृत है, सोम है। सब जो सौम्य है, सोम 
है। सोम शब्द का प्रयोग यहां मानवता के सोम 
अथवा मानवता के दुग्ध के लिये हुआ है। दया, 
करुणा, अनुकम्पा, सहानुभूति, प्रेम, पवित्रता, 
सौजन्य, शिष्टता, सरलता, सेवा, सहायता, सहयोग, 
दान, मान, संयम, दाम्पत्यशुचिता, अर्थशुचिता, 
सत्य, सदाचार, शान्ति, सौन्दयं, आत्मीयता, आस्ति- 
क्य, घामिकता आदि मानवीय सोम्यतायें ही वह 
सोम है वाचस्पति को जिसकी रक्षा करनी है । 
मघवा वाचस्पति से सोम को रक्षा के निवेदन में 
यही भाव सन्निहित है। 
४) मघवन्‌ ! (रायः उरुष्य) आत्मैर्वर्यो को/की 
वृद्धि कर । 

सोम की, मानवता के सोम की, मानवीय 

सोम्यताओं की, रक्षा तब ही होगी, जब आत्मेदवर्यो 
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की वृद्धि की जायेगी। मानव-समाज में जब 
केवलमात्र भौतिक ऐदवर्यो की वृद्धि होती है, तव 
मानवता का सोम नष्ट होजाता है, मानवता का 
दुग्ध सूख जाता है । जब आत्मेश्‍वर्यो की वृद्धि होती 


- है, तब ही यह सोम सुरक्षित रहता है। इस सोम 


की रक्षा के लिये आत्मेदवर्यो के पोषण की अनि- 
वार्यंतः आवश्यकता रहती है । इसीलिये मघवा 


: वाचस्पतिः से जनता आत्मेइवयों के वर्धन की पुकार 


कर रही है । 
५) मघवन्‌ ! (इषः आ-यजस्व) इच्छाओं को यज्ञीय 
क्र । 

सोम के रक्षण तथा आत्मैशवर्यो के वर्धन के 
लिये जनता की इच्छाओं को यज्ञीय बनाना होगा । 
यज्ञीय इच्छायें ही मानवीय सोम्यताओं की रक्षा 
तथा आत्मेश्‍वर्यो की वृद्धि करती हैं। विचारों के 


ये० ० ७ 


यज्ञीयकरण से ही विशालाशयता की प्राप्ति तथा 
सोम और आत्मेदवर्यो की रक्षा वृद्धि होती है । 


उपयाम-गृहीत है तु । 

दे भ्रस्तः, मघवनू । 

रक्षा कर सोम को । 

कर वृद्धि ग्रात्मेइवरयो की । 


` कर यज्ञीय जनेच्छाओ्रों को । 


सूक्ति--अन्तयंच्छ । . 
दिल दे । 
पाहि सोमस्‌ । 
सोम की रक्षा कर । 
उरुष्य रायः । 
आत्मेइवर्यों को वृद्धि कर। 
एषो यजस्व । 
इच्छाओं को यज्ञीय कर । 


श्रन्तस्ते द्यावापृथिवी दधास्यन्तदं धाम्युवन्तरिक्षस्‌ । 
सजूदे वेभिरवरंः परेशचान्तर्यासे सघवच्‌ मादयस्व ॥ 


- (य०७/५) 


अस्त: ते द्यावापृथिवी दधामि अन्तः दधामि उरु अन्तरिक्षस्‌ । 
सज्ुःदेवेभिः भ्रवरेः परेः च अन्तःयासे मधवन्‌ सादयस्व ॥ 


पूवं मन्त्र के जनसम्बोधन से प्रचेतित होकर 
वाचस्पति गहन गम्भीर चिन्तन में रीन हो जाता 
है—“प्रभो ! उपयामगुहीत होकर जन-जन के अन्तः 
में व्यापकर विमल विचारों और भावनाओं का 
संचार करना, सम्पूर्णं पृथिवी पर मानवता के सोम 
की रक्षा करना और आत्मेरवयों का वर्धन करना, 
अपि च सम्पूर्णं मानव जाति की इच्छाओं को 
यज्ञीय बनाना--किस प्रकार सिद्ध होगी यह महतो 


` महान्‌ साध !” 


और अन्तर्यामी प्रभु वाचस्पति के आत्मा में 
अस्तध्वेनि करता हुआ उत्तर देता है-- 
१) (मघवन्‌) योगिन्‌ ! मैं (ते अन्तः द्यावापृथिवी 
दघासि) तेरे अन्तः में द्यो. और प्रथिवीः स्थापन 


करता हूं, मैं तेरे (अन्तः) भीतर (उर अन्तरिक्षं 
दधामि) विशा अन्तरिक्ष धारण करता हूं । एक 
पृथिवीलोक क्या, मैं तुझमें वह क्षमता प्रस्थापित 
करता हूं कि तू पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यो--तीनो 
लोकों में अपनी साध को संव्याप्ति कर सके । 
मानवदेह में मस्तिष्क द्यौस्थानीय है, अन्तःकरण 
या हृदय अन्तरिक्षस्थानीय है, स्थुल शरीर प्रथिवी 
स्थानीय । वाचस्पति के पास स्थितप्रज्ञता से युक्त 
परिष्कृत मस्तिष्क-रूपी वह यो है जिसमें से दिव्य 
विचारों और दिव्य धारणाओं की सुरदिमियां रश्मित 
होरही हैं । उसके पास वह अन्तःकरण अथवा हृदय- 
रूपी वह अन्तरिक्ष है जिसमें विश्व के लिये सुस्नेह 
समाया हुआ है और'जिसमें से दिव्य भावनाओं को 
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विद्वव्यापिनी सुविस्तारमयी सरितायें सुप्रवाहित 
होरही हैं। उसके पास शुद्ध सत्त्व से युक्त शरीररूपी 
वह पृथिवी है जिसके द्वारा पृथिवीव्यापी दिव्य 
साधना की जारही है। 

“वाचस्पते ! मैंने तेरे भीतर .उस द्यौ, उस 
विशाल अन्तरिक्ष और उस पृथिवी की स्थापना की 
है जिनके द्वारा तू निश्चय ही स्वजनों के अन्त: में 
दिव्य विचारों तथा भावनाओं का संचार, मानवता 


धे० श्रे ७ 


सजू: की. उत्पत्ति षञ्ज धातु से हुई है, जिसका 
अर्थ है सङ्ग करना, मेल करना । 

वाचस्पति की हृष्टि में अवर और पर, अपने 
और पराये, निकटस्थ और दूरस्थ, सब मानवदेव 
समान हैं। अवर और पर सभी मानवदेवों के साथ 
मेल-मिलाप रखते हुए और प्रत्येक अवस्था व 
परिस्थिति में अन्तरतम में सदा सर्वदा :प्रहषित 
रहते हुए, उसे साधना के सुपथ पर आगे बढ़ते 


के सोम की रक्षा, आत्मेश्वर्यो का वर्धन तथा रहना है| 

मानवेच्छाओं का यज्ञीयकरण कर सकता है ।” तेरे भरन्तः में प्रस्थापित 

२) (मघवन्‌) आत्मवन्त ! (अवरैः च परे: देवेभिः करता हूं मैं द्यावाएयिवी । 

सजुः) अवर और पर मानव-देवों के साथ संजुष्ट॒ तेरे अन्तः में प्रस्थापित 

होकर (अन्तःयामे मादयस्व) अन्तस्तल में हषित करता हूं में उर अन्तरिक्ष । 

हो। श्वर और पर मानवदेवों 

अवर का अर्थ है उरला, निकटस्थ, अपना, से संजुष्ट सर्वदा रहकर 

निज। पर का अर्थ है परला, दूरस्थ, भिन्न, पराया। प्रहषित रह भ्न्तस्तल में । 
स्वाङक्ृतोऽसि विइवेभ्य इस्द्रियेम्यो दिव्येभ्यः 
पाथिवेभ्यो मनस्त्वाष्टु स्वाहा त्वा सुभव सुर्याय 


देवेभ्यस्त्वा सरीचिपेभ्य उदानाय त्वा ॥ 


[य° ७/३] 


(य० ७/६) 


: स्वां-कृतः असि विश्वेभ्यः इन्द्रियेभ्यः दिव्येभ्यः 
पाथिवेभ्यः मनः त्वा श्रष्ठु स्वाहा त्वा सु-भव 
सुर्याय देवेभ्यः त्वा मरीचि-पेभ्यः उत्‌-ग्राताय त्वा ॥ 


अन्तर्यामी प्रभु की अन्तध्वंत्यात्मक अन्तःप्रेरणा 
से अनुप्रेरित होकर वाचस्पति अपने आत्मसम्वल 
को वटोरता हुआ आत्मदंसनात्मक आत्मसम्बोधन 
करता ह-- 
 श१)मेरे (सु-भव) सु-जीवन! तू (स्वां-कृतः 
असि) स्वयं-कृत है । तूने अपने आपको स्वयं बनाया 
 है। तुझें वह क्षमता है कि अन्तर्यामी प्रभु की 
` प्रेरणा से उपयामग्रृहीत रहता हुआ तू जन-जन के 
अन्तः में व्यापक विमल विचारों और भावनाओं 


का संचार कर सके, सम्पूर्णं पृथिवी पर मानवता के 
सोम की रक्षा कर सके, आत्मेस्वर्यो का वर्धन कर 
सके और मानव-जाति की इच्छाओं का यज्ञीयकरण 
कर सके । 

२) मेरे (सु-भव) सु-जीवन ! तेरा (स्वाहा मनः) 
स्वाहाकारी मन--[१] (त्वा अष्टु) तुभे प्रेरता 
रहे (विश्वेभ्यः दिव्येभ्यः पाथिवेभ्यः इन्द्रियेभ्यः) 
समस्त दिव्य और पार्थिव ऐक्वर्यो के र्ये, [२] 
(त्वा अष्ट) तुझे प्रेरता रहे (सूर्याय) सूर्यं के लिये, 
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Ss MME di? 


[३] (त्वा अष्टु) तुझे प्रेरता रहे (मरीचि-पेभ्यः 
देवेभ्यः) ज्ञान-सम्पादक दिव्यताओं के लिये । 


“मेरे जीवन ! तेरा स्वाहाकारी मन तुझे सदा 
प्रेता रहे सम्पूर्णं पृथिवी पर दिव्य और पार्थिव 
[आत्मिक और भौतिक ] ऐश्वर्यों के निष्पादन के 
लिये, विशव में सूर्यवत्‌ ब्राह्म प्रकाश फैलाने के 
लिये, ज्ञानसंचारी योतनशीलताओं के सुसम्पादन 
के लिये । 


३) मेरे (सु-भव) सु-जीवन ! मैं प्रापित करता हूं 
(त्वा) तुझे (उतु-आनाय) उव्‌-आन के लिये, 
उद्गमन के लिये, विश्व के समुत्थान के लिये। 
[स्पष्टीकरण के लिये देखिये मन्त्र ३ की व्याख्या ] । 


य० अ० ७ 


स्वाइकृत है तू । 
सुभव, तेरा मन स्वाहारारी 
प्ररे तुको 
दिव्य पार्थिव 
सकल ऐदवर्या के लिये, 
तुरे सूयं के लिये, 
तुरे रहिमरक्षक सुदिव्यताओं के लिये । 
पत करता हूं में तुके 
चिइव के समुत्यान को । 
सुक्ति--स्वाङ्कृतोऽसि । 
तू स्वयंकृत है । 
सनस्त्वाष्टु स्वाहा । 
स्वाहाकारी मन तुझे प्रेरणा करे । 


झा वायो भूष शुचिषा उप नः सहक्न ते नियुतो विश्ववार । 
उपो ते श्रन्धो मद्यमयामि यस्य देव दधिषे पुर्वेपेयं वायवे त्वा ॥ 


[ऋ० ७. ९२. १] 


(य° ७/७) 


झा वायो भूष शुचि-पाः उप नः सहत्त ते नि-युतः विशव-वार । 
उपो ते अन्धः मद्यं श्रयामि यस्य देव दधिषे पुवं-पेयं वायवे त्वा ॥ 


प्रभु को प्रेरणा से प्रेरित और आत्मशंसनात्मक 
सम्बोधन से आत्मस्थ होकर स्वांकृत वाचस्पति हृढ़ 
संकल्प और भावाप्लावित भावना के साथ चला 
जारहा है आगे ही आगे अपनी संसाधना के पथ 
पर । उसकी आत्मप्रतिभा, उसकी जीवन-सुरभि 
और उसकी वेदमयी वाणी के सुप्रभाव से ग्राम-ग्राम, 
नगर-नगर, देश-देश, द्वीप-द्वीप, महाद्वीप-महाद्वीप 
में होरहा है उसका हादिक स्वागत और आत्मिक 
अभिनन्दन । कुछ दिन साचार वेदप्रचार और 
साभ्यास योगशिक्षण करके जब वह जहां कहीं से 
विदा होना चाहता है, तो वहां के. बालक-वालिका, 
युवक-युवती, वृद्ध-वृद्धा--सबके हृदय विकल हो 
उठते हैं और सबकी आंखें भर आती हें । सारा 
जनसमूह प्रेमविह्वल होकर उससे कहता है 
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(शुचि-पा: विश्व-वारः वायो देव) ! (नः उप आ- 
भूष) हमारे समीप भूषित हो, सुशोभित रह, (सहस 
ते नि-युतः) सहस्र तेरे नियुत । 

पा पाने । पा रक्षणे । पा का अर्थं है पीना और 
रक्षा करना । शुचि-पा का अर्थ है पवित्रता का पान 
करनेवाला, पवित्रता की. रक्षा करनेवाला । 'जो 
पवित्रता का पान [सेवन] करता है, अपने भीतर 
पवित्रता का संचार करता है, वह ही जन-जन को 
पवित्र बनाकर पवित्रता की रक्षा करता है । 

विश्ववार ==विश्व-वार, विश्व को वरनेवाला; 
विश्व को अपनानेवाला । विश्ववार का दूसरा अथ॑ 
है विश्व-वारक, विश्व के दोषों का निवारक । जो | 


सारे विदव का वरण करता है, सारे विश्‍व को 


अपना परिवार समता है और अपने जीवनादरशो | 
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वि PSO OP ७ 0 0... फक 


तथा शिक्षोपदेशों से सबके दोषों का वारण-निवारण 
करके सबको निर्दोष और निष्पाप बनाता है, उसी 
का नाम विद्व-वार है । 
वा गतिगन्धनयोः धातु से वायु शब्द का जन्म 
हुआ है । गति का नाम वेग, संचालन तथा प्रेरणा 
का है। गन्ध का अर्थ है सुरभि, सुगन्धि।- गति 
और सुगन्धि का समन्वय जिसमें हो, उसे वायु 
कहते हैं। पवन को वायु इस लिये कहते हैं कि वह. 
गन्ध-वाहक है । पवन जिधर से जिधर को गति 
[गमन] करता है, उधर की गन्ध उधर को 
लेजाता है । 
दिव्यताओं से युक्त जो हो, उसे देव कहते हैं । 
जो अपनी दिव्यतायें संसार को देता है, वह देव है । 
वाचस्पति शुचिपा है। वह पवित्रता का सेवन 
करता है और पवित्रता की रक्षा करता है। पवित्र 
विचारों, पवित्र भावनाओं और पवित्र प्रेरणांओं 
को अपने जीवन में धारण किये हुए वह सवंत्र 
पवित्र विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं का प्रसार 
कर रहा है । वह विश्‍ववार है । विश्व को अपनाये 
हुए वह सारे विश्व को निर्दोष और निष्पाप बनाने 
को दिव्य साधना कर रहा है । वह वायु है । सवेग 
सारे विशव में प्रचार-यात्रायें करता हुआ वह सारी 
पृथिवी को अपनी जीवन-सुरभि से सुवासित कर 
रहा है । वह देव है । वह दिव्यताओं का पुज है। 
वह दिव्यताओं का प्रदाता दिव्य देव है। 
वेदमाता ने वाचस्पति को जनता द्वारा “शुचिपा: 


` विश्ववार वायो देव” सम्बोधनों से सम्बोधित 


कराकर वाचस्पति के चार विशेष गुणों का प्रकाशन 


किया है। 


“शुत्िपा विश्ववार वायो देव वाचस्पते ! अभी 


_ नजा। कुछ काळ और हमारे निकट विराज । हम 
जानते हैं तेरे असंख्य नियुक्त-आसक्त प्रेमी हैं। हम 


[ ' जानते हुँ तुझे असंख्य नियुक्तो, हजारों नियुक्त 
| “४१०-: 


स्थानों पर जाना है। तथापि तेरे विछोह के 
विचारमात्र से हमारे हृदय विकल होरहे हैं । 

प्रत्येक व्यक्ति चाह रहा है कि वाचस्पति के 
विदा होने से पूर्व उसे अपने ग्रृह में लेजाकर उसे 
पुवे-पेय तथा आनन्दभ्रद भोजन कराये। प्रत्येक 
व्यक्ति विनय कर रहा है-वाचंस्पते ! (मद्यं अन्धः) 
आनन्दप्रद अन्ध (ते उपो अयामि) तेरे समीप छाता 
हु, तेरी सेवा में उपस्थित-प्रस्तुत करता हूं, तू (यस्य 
पूर्ब-पेयं दधिषे) जिसके पूर्व-पेय को धारण-सेवन 
करता है । 

अन्ध शब्द के तीन अर्थ हैं-अन्न, जल और 
अमृत । अमृतोपम अन्न जल का नाम अन्धस्‌ है । 

पेय नाम पान [पीने की वस्तु] का है । “पूर्व- 
पेय धारण करना” एक वेदिक ईडियम [सुवचन, 
मुहावरा] है जिसका अर्थ है पूर्वता-श्रे्ठता-प्रियता 
के साथ सेवन करना । 

“वाचस्पते ! तू जिस प्रकार के खान-पान का 
पूर्वंता के साथ सेवन करता है, मैं उसी प्रकार का 
आनन्दप्रद अन्न-जल अथवा भोजन व पेय तेरी सेवा 
में उपस्थित करता हूं । 

वाचस्पति घर-घर का पुज्यतम और प्रियतम 
अतिथि है । उसे जिस प्रकार का खान-पान रुचिकर, 
अनुकूल तथा स्वास्थ्यप्रद हो, उसी प्रकार के खान- 
पान से उसका आतिथ्य करना चाहिये । 

प्रत्येक स्थान से विदा देते हुए जन मानव उसे 
सम्बोधन करते हैं--देव सविता (त्वा वायवे) तुझे 
वायु के लिये प्रापित करे, तुझे वायुवेग के साथ 
a लेजाकर तेरी सुगन्धि से विशव को सुवासित 


चायो शुचिपा विश्ववार तु, 
निकट हमारे रह विभुषित। 
तेरे नियुत सहस्र भ्रसंख्यों । 
तेरी सेवा में करता हूं 

भ्रस्तुत अन्धस्‌ झत्यानन्दप्रद, हक 
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देव, तु जिसका पूर्वपेय घारण करता है । 
सविता देव तुभे लेजाये, 
-वायुवेग के साथ निरन्तर । 


य० अ० ७ 


सूक्ति--उपो ते अन्थो मद्यमयामि । 
मैं तेरे लिये ग्रातन्दप्रद अमृत प्रस्तुत करता हूं । 


इन्द्रवायर इसे सुता उप प्रयोभिरागतस्‌ । 


इन्दवो वासुदान्ति हि । 


उपयामगृहीतो5सि वायव इन्द्रवायुभ्यां त्वेष ते योनिः सजोषोभ्यां त्वा ॥ 


[ऋ० १. २. ४, य ३३/५६] 


इन्द्रबाण इमे सुताः उप प्रयःभिः ग्रा-गतम्‌ । 


इन्दवः वां उद्न्ति हि। 


(य० ७/८) 


उपयास-गृहीतः रसि वायवे इन्द्रवायुभ्यां त्वा एषः ते योनिः सजोषःस्यां त्वा ॥ 


जहां वाचस्पति और वाचस्पत्नी दोनों साथ- 
साथ वेदप्रचार यात्रायें कररहे हैं, वहां स्थान-स्थान 
पर दोनों को एक-साथ विदाई देते हुए नागरिक 
जन कहते हैँ- (इन्द्रवायू) इन्द्र और वायो! 
(प्रयःभिः) प्रियताओं के साथ [पुनः-पुनः हमारे] 
(उप-आगतं) निकट आओ । 
वाचस्पत्नी इन्द्र है । वाचस्पति वायु है । वायु 

शब्द की व्याख्या पूर्वं मन्त्र में की जा चुकी है। 
इन्द्र नाम इन्द्रियों के स्वामी आत्मा का है । इन्द्रत्व 
अथवा आत्मीयता से युक्त होने के कारण वाचस्पत्नी 
“इन्द्र है। इन्द्रियों का प्रेरक होने के कारण भी 
आत्मा की इन्द्र संज्ञा है । मातृहूदया होने से वाच- 
स्पत्नी आत्मीयता अथवा स्नेह की अक्षय निधि 
और; मानव-समाज की सम्प्रेरिका है। स्नेहपणं 
हृदय से प्रेरी गयी प्रेरणायें कितना दिव्य और 
गहन प्रभाव जमाती हैं, यह प्रत्येक के अनुभव का 
विषय है । 

,इन्द्र ! वायो ! न हमें स्मृति से ोझल करना । 

; भुल जाना न हमें, याद हमारी रखना ॥ 

५ हमारी प्रीतियां हृदय में संजोकर जाना । 

* हृदय की प्रीतियों के साथ यहां फिर ग्राना ॥ 

_ याद श्रायेगो तुम्हारी तो विकल होंगे हम । 

: दरे पायेंगे तुम्हारे, तो स-कल होंगे हम ॥ 
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२) (इमे सुताः इन्दवः वां उशन्ति हि) ये सुत इन्दु 
तुम दोनों को / की कामना करते हैं ही, ये सुनिष्पन्न 
आत्म-विन्दु तुम दोनों को चाहते हैं ही । 

सुत का अर्थं है, निष्पन्न, सुसम्पादित। इन्दु 
नाम सोमबिन्दुओं का, सोम्य आत्मबिन्दुओं का है । 
वाचस्पति और वाचस्पत्नी ने अपने वेदोपदेशों तथा 
प्रशिक्षणों द्वारा जिन आत्मबिन्दुओं को सुनिष्पन्न 
किया है, वे दोनों को आत्मना उशते हैं, हृदय से 
कामते और चाहते हैं, अन्तरतम से प्यार करते हैं । 
इसी भाव को व्यक्त करते हुए उपकृत आत्मा उन 
दोनों से कह रहे हैं--“वाचस्पते ! वाचस्पत्नि ! ये 
हम सुनिष्पन्न आत्मायं तुम दोनों को आत्मना प्यार 
करते ही हैं, यह कहने को आवश्यकता नहीं है। 
ये हम सब तुम दोनों को बहुत चाहते हैं, अतिशय 
प्यार करते हैं ।” 
३) वाचस्पते ! हम जानते हैं कि तू (उपयाम- 
गृहीतः असि) उपयाम-गृहीत है, तू पूथिवोग्रहीत. 
है। सारी पृथिवी तेरा घर है और सारी मानव-प्रजा 
तेरा परिवार है । तुझे सभी की सुधि लेनी है, सभी 
का कल्याण करना है, सभी का हित सम्पादन 
करना है, सभी को ज्योति प्रदान करनी है । 
४) अतः हम विदा करते हैं (त्वा) तुझे (वायवे) 
वायु के लिये, वायुवेग के साथ सर्वत्र आत्म-सुगंधि 
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.य०'अo० ७ 


तथा जीवन-सुरभि प्रसारने के लिये । हम विदाई 
देते. हैं (त्वा) तुझे (सजोषःभ्यां इन्द्रवायुभ्यां) 
सप्रीति-सेवनीय इन्द्र और वायु के लिये, इन्द्रवती 
वाचस्पत्नी तथा वायुवान्‌ वाचस्पति के परस्पर सप्रेम 
साधरत रहने के लिये। र 

५) (एषः ते योनिः) यह तेरी योनि है । 


“यह नगर और इस नगर का प्रत्येक गृह तेरा 
अपना गृह है। इसे अपना स्वयं का गृह समभते 
रहना । अपने इस ग्रुह में फिर भी आना, पुनः-पुनः 
आना ।” 


इन्द्र ! वायो ! तुम दोनों ग्राझो 


युञ्‌ बन्धने धातु से योनि शब्द बना है। जिसके मियां के साय । 
प्रति ममत्व का बन्धन हो, उसे योनि कहते हैं। सुनिष्पन्न ये इन्डु तुम्हारे, 
योनि शब्द पुल्लिङ्ग तथा स्त्रीरिङ्ग दोनों में प्रयुक्त तुम दोनों को चाहते हैं ही । 
होता है। पुल्लिङ्ग में इसका अर्थ गुह और शरीर उपयास-गृहीत है तू । 
होता है । स्त्रीरिङ्ग में इसका अर्थ होता है स्त्री की के लिये 
भगेच्धिय । ग्रह, शरीर और भग-तीनों ही उरे बाउ के लिये, 
आसक्तिमय बन्धन के हेतु हैं । यहां योनि शब्द का पुके सप्रेस-सेवनीय इन्द्र वायु के लिये । 
प्रयोग गुह के अर्थ में हुआ है। यह है तेरा गृह । 
| अय॑ वां मित्रावरुणा सुतः सोम ऋतावृधा । 


ससेदिह श्रुतं हवप्‌ । 


उपयामगृहीतोऽसि मित्रावरुणाभ्यां त्वा ॥ 


[ऋ २. ४१. ४, साम ६१०] 


(य ५/९) 


अयं वां मित्रावरुणा सुतः सोमः ऋत-वुधा । 


मम इत्‌ इह शृतं हवस्‌ । 


वाचस्पति और वाचस्पत्नी से बिछुड़ते हुए 
जन-जन के मुख से निकल रहा है- ( ऋत-बृधा 
मित्रावरुणा ) ऋत-वर्धेक मित्र और वरुण ! (बां) 
तुम दोनों के लिये (अयं सोमः) यह सोम (सुतः) 
सुनिष्पन्न है, सुनिष्पादित है। (इह इत्‌ मम हवं 
श्रुतं) इह ही मेरा हव श्रवण करो । 
` सोम शब्द का प्रयोग यहां स्नेहरूपी सोम के 
लिये हुआ है । 
` . इह॒ शब्द स्थानवाची तथा समयवाची है। इह 
का अर्थ है यहां और इसी समय, यहां अभी । 
. हवं का अर्थं है पुकार, विनय, निवेदन, 
निमन्त्रण । | 


उपयास-गृहोतः श्रसि मित्रावरुणाभ्यां त्वा ॥ 


श्रुतं का अर्थं है सुनो, सुनकर स्वीकार करो । 

वाचस्पति तथा वाचस्पत्नी को यहां ऋत-वृधा 
मित्रावरुणा शब्दों से सम्वोधन किया गया है। 

ऋत-वृधा का अर्थ है ऋत की वृद्धि करनेवाले । 
ऋत का प्रयोग यहां ऋताचार, सत्याचार, सदाचार, 
धर्माचार के अर्थ में हुआ है। 

त्रो वे दक्षिणः। वरुणः सव्य: । मित्र दक्षता 
का प्रतीक है। वरुण सव्य का, वाम का प्रतीक है। 
दक्षिण में दक्षता है। सव्य में वामता अथवा 
सोम्यता है । सूर्यो वे मित्र: । चन्द्रमा वे वरुणः। 
तेज, ताप, प्रकाश, ऋतु-यजन, निजाबृतस्थिति आदि 
सौर गुणों से समळकृत होने से वाचस्पति मित्र है । 
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सोम्यता, शोभनीयता, शीतलता, मोहकता आदि 
चान्द्र गुणों से सुशोभित होने से वाचस्पत्नी वरुण है। 
“मित्र ! वरुण ! तुम दोनों के लिये मेरे हृदय 
में जो यह स्नेह-सोम निष्पादित हुआ है, उससे 
स्निग्ध स्नेहित हुआ/हुई, मैं तुम्हें पुनः यहां आने 
की विनय करता/करती हुं । मेरी इस विनय को 
जाने से पूर्वं यहां अभी स्वीकार करो ।” 
और वाचस्पति को सम्बोधन करते हुए सवंजन 
कहते हैं-- 
१) वाचस्पते ! तू (उपयाम-गृहीतः असि) पृथिवी 
गृहीत है । सारी पृथिवी तेरा गृह है और सम्पूर्ण 


ये० शँ ७ 


मानव-प्रजा तेरा परिवार है। तुझे सभी का कल्याण 
सम्पादन करना है। तुझे सभी को प्रकाश प्रदान 
करना है । 
२) अतः हम विदाई देते हैं (त्वा) तुझे (मित्राव- 
रुणाभ्यां) मित्र और वरुण के लिये, सूर्य-चन्द्रमा के 
समान दोनों के परस्पर साधरत रहने के लिये । 

मित्र वरुण ऋतवर्घंक ! 

यह सुत सोम तुम्हारे लिये । 

सुनो यहां-ही भेरी विनय । 

तू है उपयामगृहीत। 

तुरे मित्र वरुण के लिये । 


राया बयं ससवांसो मदेस हुव्येन देवा यवसेन गावः। 
तां घेवु सित्रावर्णा युवं नो विश्वाहा 
घत्तमनपस्फुरन्तीनेष ते योनिऋ तायुस्यां त्वा ॥ 


(ऋ ४. ४२. १०] 


(य ७/१०) 


राया वयं ससवांसः मदेम हव्येन देवाः यवसेन गावः । 
तां धेनु मित्रावरुणा युवं नः विश्वाहा धत्तं श्रनप-स्फुरन्तो ` 
एषः ते योनिः ऋऋृत-श्रयु-भ्यां त्वा ॥ 


यह दशवां और ग्यारहवां-दोनों मन्त्र प्रस्थान- 
अभिनन्दन के हैं वाचस्पति और वाचस्पत्नी स्थान- 
स्थान से प्रस्थान करते हैं और जनता की ओर से 
प्रस्थानाभिनन्दन प्रस्तुत करते हुए कहा जारहा है - 
१) वाचस्पते ! वाचस्पत्नि ! जैसे (हव्येन देवाः) 
हवि से देव [मदन्ति, हृषित होते हैं] जैसे (यवसेन 
गावः) यवस से गौयें [मदन्ति, हषित होती हैं], 
वैसे ही (वयं) हम (राया ससवांसः) रै से ससन 
[संविभाग, वितरण] करते हुए (मदेम) हषित हों। 

विद्वांसो हि देवाः । देवाः शब्द का प्रयोग यहां 
विद्वानों के लिये हुआ है और हव्य का प्रयोग हुआ 
है भेंट अथवा दक्षिणा के अर्थ में। यवस का अर्थ 
है यव, जौ, अन्न और जवासा घास । 

रे नाम है धन का, उस घन का नहीं जो यों 
ही आराम के साथ प्राप्त होता है, अपितु उस धन 
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का जो विलोडन और संघं के द्वारा प्राप्त होता है । 
दुग्धसार अथवा मक्खन को भी रे कहते हैं, क्योंकि 
वह्‌ विलोडन और संघषं के द्वारा उपलब्ध होता है। 

ससवांसः का अर्थ है संविभाग करनेवाले, 
वितरण करनेवाले, बांटनेवाले, वितरण करते. हुए, 
संविभाग करते हुए । 

जिस प्रकार विद्वान्‌ दक्षिणा से प्रसन्न होते हैं 
और गोयें यवस से प्रसन्न होती हैं, वेसे हो हम धन 
से [धन का] वितरण करते हुए प्रहषित हो— 
जनाभिनन्दन के इस वाक्य में जहां अर्थशुचिता 
तथा अर्थवितरण का एक स्वणे-सिद्धान्त निहित दै, 
वहां उसमें वाचस्पति तथा वाचस्पत्नी के लिये एक 
आवश्यक निर्देश भी है। वेदप्रचारक वाचस्पति या 
वाचस्पत्नी का यह पुनीत कतंव्य है कि वह जनता 
में तपःपुत पवित्र धन कमाने और कमाये धन को | 
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वितरण [दान, सद्व्यय] करने की प्रबृत्ति उत्पन्न 
करे। जनता सधन हो, निर्धन न हो, और सधन 
होकर जनता शुभ कार्यो में धन का वितरण करे, 
कृपण होकर अतिसंग्रह न करे। वितरण सधनता 
का ही होता है, निर्धनता का नहीं । धन के वितरण 
के लिये धन का संवर्धन होना चाहिये। और 
धन का संवर्धन होता है विलोडन तथा संघर्ष से 
अथवा गहन चिन्तन और घोर परिश्रम से। साथ 
ही प्रचार द्वारा ऐसी समाज-व्यवस्था की जाये कि 
धन कहीं भी निरुद्ध न रहकर समाज में निर्वाध 
परिश्रमण करता रहे । 


२) (मित्रावरुणा) मित्र और वरुण ! सूर्यरूप 
वाचस्पते ! चन्द्ररूपा वाचस्पत्नि ! (युवं) तुम दोनों 
(तां धेनु) उस धेनु को (नः) हमारे लिये, हम 
मानवो के लिये (विझवाहा) सब दिनों (अन्‌-अप- 
स्फुरन्ती) अन्‌-अप-स्फुरती (धत्तं) रखो । 

इयं पृथिवी वे धेनुः । यह परथिवी निश्चय से 
घेनु है । जो दुही जाती है, जिसका दोहन किया 
जाता है उसे धेनु कहते हैं। परथिवी से एक नहीं 
असंख्य पदार्थ दुहे जाते हैं। दुही जाने से ही गौ 
घेनु है । दुही जाने से ही पृथिवी धेनु है । 
. स्फुरति वधकर्मा। जो गौ वधनी अथवा मरखनी 
होती है, उसका दोहन बड़ा दुष्कर होता है। फिर 
दोहते-दोहते वह उछलकर पृथक्‌ होजाती है या 
भरखती है तो दूध से भरी-भरायी चपटी नीचे 
गिरकर उंडल जाती है या फूट जाती है । स्फुरने- 
वाली घेनु हानिकरा तथा दुःखदायिनी होती है ।. 
उसी प्रकार पृथिवी-घेनु भी यदि स्फुरती है तो 
सारी मानवःप्रजा दुःखाक्रान्त होती है। सम्पूर्ण 
परथिवी पर सुव्यवस्था, शान्ति तथा पारस्परिकता 
होती है, तो सारी मानवःप्रजा पृथिवी-माता का 
सुदोहन करती हुई उसके असंख्य सेव्यों का सुसेवन 
करके आनन्दित रहती है। . 


; ये० ग्रे ७ 


अनपस्फुरन्ती -अनु[-अप--स्फुरन्ती । अन्‌ का 
अर्थ है नहीं। अप का अथे है पृथक्‌ । स्फुरन्ती का 
अर्थ है मरखती हुई, मारती हुई । वाचस्पति तथा 
वाचस्पत्नी दोनों ही उपयामग्रहीत हैं, सम्पूर्ण 
पृथिवी से सुसम्बद्ध हैं। सम्पूर्ण पृथिवी उनकी माता 
है और सारी मानव-प्रजा उनके अपने आत्मीय हैं। 
उनकी ही यह साध है कि वेदप्रचार द्वारा सारी 
पृथिवी को एक अभिन्न विश्व-परिवार के रूप में 
ग्रथित करके पृथिवी-घेनु को निश्चला शान्तिप्रदा 
बनाये रखें और देशदेशान्तर तथा राष्ट्रराष्ट्रान्तर में 
विइवकौदुम्व्य की भावना को ओत-प्रोत रखें । 
यदि वे ऐसा न करेंगे तो और कौन करेगा ? यदि 
पृथिवी पर देशदेशान्तरों तथा राष्ट्राष्ट्रान्तरों में 
पारस्परिकता न होगी, तो सुख, शान्ति तथा समृद्धि 
के स्थान पर सदा ही दुःख, अशान्ति तथा अभाव- 
ग्रस्तता बनी रहेगी और मानव-समाज अभावग्रस्त 
तथा त्रस्त रहेगा । 

“मित्रावरुणा ! तुम दोनों उस धेनु को हम 
मानवों के लिये सब दिनों अनपस्फुरन्ती रखो”, 
इस सम्वोधन में वाचस्पति तथा वाचस्पत्नी के एक 
गुरुतम लक्ष्य को लक्षित कराया गया है। ` ' ` 


३) (ते) तेरा (एषः) यह (योनिः) शरीर, जीवन 
(त्वा) तुझे (ऋत-आयु-भ्यां) ऋत्‌ और आयु के 
लिये [प्राप्त हुआ है] । 


ऋत का प्रयोग यहां ऋताचार अथवा सदाचार 
के लिये हुआ है । आयु का अर्थ है मनुष्य, मानवता, 
आयुष्य और जीवन। मनुष्य यावदायुष्य-यावज्जीवन 
ऋताचारी-सदाचारी रहे--वाचस्पति तथा वाच: 
स्पती का जीवन-गेह, मानव-देह निस्सन्देहं 
मानवता को इसी प्रस्थापना के लिये उन्हें 


मिला है । इसी सुधन्यता का साधुवाद : करते 


हुए वाचस्पति से भी और वाचस्पत्नी से भी 


अभिनन्दनात्मक शब्दों में कहा गया है, “तेरा यह 


-४६४- 
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शरीर तुझे जन-जीवन में ऋताचार की प्रस्थापना 
के लिये मिला है ।” 

हित हों हम धन से वितरण करते हुए, 

जैसे हषित देव हव्य से, गायें यवस से । 

मित्र वरुण ! तुम दोनों रखो सदा सर्वदा, 

उस घेनु को हमारे लिये अनुस्फुरन्ती, 

तुझे मिला है देह यह तेरा ऋतायुता की स्थापना को । 


थ० अo० ७ 


सूक्ति--राया वयं ससवांसो मदेम । 
हषित हों हम घन से वितरण करते हुए । 
हव्येन देवा यवसेन गावः । 
दक्षिणा से विद्वान्‌ और घास से गौयें हृषित होती हैं। 
एष ते योनिऋ तायुभ्यां त्वा । 
यह तेरा शरीर तुझे सदाचार गौर मानवता की 
प्रस्थापना के लिये मिला है । 


या वां कशा सधुमत्यश्विना सुनुतावती । 


तया यज्ञं सिसिक्षतस्‌ । 


उपयामगुहीतो ऽस्यशिविभ्यां त्वेष ते योनिर्माध्वीभ्यास्‌ त्वा ॥ 


(ऋ १. २२. ३] 


(य ७/११) 


या वां कशा मधुमती श्रर्चिना सुनृतावतो । 


तया यज्ञं मिमिक्षतम्‌ । 


प्रस्थान-अभिनन्दन को जारी रखते हुए कहा 
जारहा है-- 


१) (अश्विना) अझ्वियो ! (वां) तुम दोनों की 
( या मधु-मती सूनृतावती कशा) जो मधुरीली 
सूनृतावती कशा है, (तया) उससे (यज्ञं मिमिक्षतं) 
यज्ञ को सींचो । 

अश्वी शब्द का प्रयोग सदा युगरू [युग्म, जोड़ा, 
दो] के लिये होता है । अश्वी का अर्थ है आशुगामी, 
शीघ्रगामी, तत्परता के साथ अनवरत कार्य करने 
वाले, सतत सन्तत निरन्तर साधना करनेवाले । 
मित्र वरुण [सूर्यं चन्द्रमा] अश्वी हैं । दो आंखें 
अश्वी हैं। दो श्रोत्र अश्वी हैं। दो हाथ अश्वी हैं । 
दो पाद अश्वी हैं । दो फेफड़े अश्वी हें । घ्राण अपान 
अश्वी हैं । अर्विना शब्द का प्रयोग यहां सूर्य चन्द्र 
के समान सतत साधरत वाचस्पति तथा वाचस्पत्ती 
के युग्म के लिये हुआ है । 


कशा नाम जलधारा तथा वाणी का है। जल 
के समान शीतल और सुप्रवाहिनी वाणी का नाम 


उपयाम-गृहीतः असि अश्विभ्यां त्वा एषः ते योनिः माध्वीभ्यां त्वा ॥ 


कशा है। कशा का ही दूसरा नाम है सरस्वती 
[सरस्‌-वती] । केसी होती है वेदिक अक्वियों 
[वाचस्पति वाचस्पत्नी] की कशा ? मधुमती, शहद 
के जेसी मीठी। और केसी होती है अर्वियों को 
कशा ? सूनृतावती, सु और सत्य की प्रेरिका, 
नितान्त सत्य को प्रकाशिका । वेदिक अझ्वियों की 
वाणी शीतल, सुप्रवाहमयी, मधुरीली और सत्य- 
प्रकाशिका होनी ही चाहिये । 

कौनसा है वह यज्ञ, जनाभिनन्दन में अझ्वियों 
के प्रति जिसका उल्लेख किया गया है ? वह यज्ञ 
है साचार वेदप्रचार द्वारा सम्पूर्ण पृथिवी का अथवा 
सम्पूर्णं पृथिवीवासियों का वेदिकीकरण । वाचस्पति 
तथा वाचस्पत्नी उपयामग्रुहीत हैं, सम्पूणं प्रथिवी के 
वेदिकीकरण के लिये कृतव्रत अथवा कृतसंकल्प हैं । 
अतः उन्हें विदा करते हुए ठीक ही कहा गया है, 
“अद्वियो ! तुम्हारी जो मधुरीली सूनृतावती शीतल 
सुप्रवाहमयी वाणी है, उससे पृथिवी के वेदिकीकरण- 
रूपी यज्ञ का सिंचन करो, पृथिवीवासियों के जीवनों 
में वेदिकता का संचार करो । 
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२) वाचस्पते ! तू (उपयाम-गृहीतः असि) पृथिवी- 
गृहीत है । सारी पृथिवी तेरा गृह है और सम्पूर्ण 
मानव-प्रजा तेरा परिवार है। तुझे सभी का कल्याण 
करना है। , 
३) वाचस्पते ! वाचस्पत्नि ! (ते एषः योनिः) तेरा 
यह जीवन [मिला है] (त्वा अर्विभ्यां) तुझे [दो] 
अर्वियों के लिये, (त्वा माध्वीभ्यां) तुझे [दो] 
माध्वियों-मधुरताओं के लिये । 

अश्विभ्यां शब्द का प्रयोग हुआ है यहां नर और 
नारी के लिये और माध्वीभ्यां शब्द का प्रयोग हुआ 
है मधुरतायुक्त निक्रमण [मिलन] तथा परायण 
[विछोह, विदाई] के लिये । दोनों ही मधुरतायें 
वाचस्पति अपिं च वाचस्पत्नी के जीवन की वे 
माध्वियां हैं, जिन से सभी स्त्रीपुरुषों के जीवनों में 


यँ० a ७ 


आनन्द का संचार होरहा है । 
वाचस्पति अपि च वाचस्पत्वी का जीवन सच- 

मुच सव नर-नारियों की सुसेवा के लिये है. और 
स्थान-स्थान पर उसका निक्रमण तथा स्थान-स्थान 
से उसका. परायण दोनों ही मधुरीली मधुरता से 
समुपेत हैं । 

झहिवियो ! है जो तुम्हारी 

कञ्ञा मधुरीली सरस शरोर 

प्रेरिका ऋत थोर सु की, 

यज्ञ को सींचो उसीसे । 

तु है उपयाम-गृहीत । 

तेरा यह जीवन मिला है, 

तुरे उभय अहिवयों के लिये, 

तुरे उभय भाध्वियों के लिये । 


तं प्रत्नथा पुर्वया विशवथेमंथा ज्येष्ठताति बहियदं स्वाविदस्‌ । 
प्रतीचीनं बुजनं दोहसे धुनिमाशु जथन्तसनु यासु वर्धसे । 
उपयामग्रृहीतो ऽसि शण्डाय त्वेष ते योनिर्वीरतां पाह्मपसृष्ट: 
दाण्डो देवास्त्वा शुक्रपाः प्र णायस्त्वसाधुष्टासि ॥ (य ७/१२) 
[ऋ ५. ४४. १] ४ 
तं प्रत्व-था पुर्वें-था विदव-था इस-था ज्येष्ठ-ताति 
बहि-सदं स्वः-विदम्‌ । प्रतीचीनं वुजनं दोहेसे नि झाशु' 
जयस्तं भनु यासु वर्धसे । उपयास-गृहीतः असि शण्डाय 
त्वा एषः ते योनिः वीरतां पाहि शप-मृष्टः दण्ड: 
देवाः त्वा शुक्र-पाः प्र-नयन्तु श्रनाधृष्ठा ग्रसि । 
वाचस्पति और 


वाचस्पत्ती साथ-साथ एक 
स्थान से दूसरे स्थान को, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश 
` को, एक देश से दूसरे देश को, एक द्वीप से दूसरे 
द्रोप को, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को बढे 


चले जारहे हैं। यथावसर ओर यथाप्रसंग वाचस्पत्नी 


` साधरत वाचस्पति का उत्साहवर्घन करती हुई 
कहती रहती है-- 

' १] तू (यासु) जिन में, जिन प्रजाओं में (अनुवर्धसे) 
 अनु-वर्धन कररहा है, व्यापता चला जारहा है, 


[उन्हीं के लिये] तू (तं) उस (ज्येष्ठ-ताति) ज्येष्ठत्व- 


प्रसारक (वहि-सदं) हृदय-स्थ (स्वः-विदं) आनन्द- 
प्रापक (प्रतीचीनं) प्रति-प्रवाहक (धुनि) कम्पक 
(आशु) शीघ्रकारी, स्फूतिप्रद (जयन्त) जयप्रद 
(बुजनं) वृजन को (प्रत्न-था) सनातन-था, (पूर्व-था) 
पुर्व-था, (विस्व-था) सर्व-था, (इम-था) वर्तमान-था 
(दोहसे) दोहन कर रहा है, दोहन किये चला जारहा है। 

वजन नाम बल का है, सामान्य बल का नहीं, 
वर्जक बल का। बजी वर्जने । ब्रृजन शब्द का जिस 
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धातु से जन्म हुआ है, वह धातु है वृजी जिसका 
अर्थं है वर्जना, रोकना, प्रतिरोध करना । व्यक्तिशः 
बल चार प्रकार का होता है--भोतिक [शारीरिक] 
बल, बुद्धिबळ, मनोबल, आत्मबल । बुद्धि आपत्ति 
का विश्लेषण करती है, मन निवारण का संकल्प 
करता है, शरीर चेष्टा करता है । विश्लेषण, 
संकल्प और चेष्टा--तीनों ही विफल होते हैं, यदि 
आत्म-संबळ का अभाव हो, क्योंकि बिघ्नवाधाओं 
का वर्जन अथवा प्रतिरोध करते हुए लक्ष्य तक 
बढ़ते ही चले जाना--यह क्षमता केवळ आत्म-संबल 
में ही है। आत्मसंवर में निहित इस वर्जन-क्षमता 
का ही नाम वृजन है । बुद्धिबल विचलित हो सकता 
है, मनोबल शिथिला सकता है, शरीर-वरू कांप 
सकता है, किन्तु वृजन सदा सर्वदा सतत सन्तत 
निरन्तर अनवरत ध्रूवता के साथ संस्थिर रहता 
है। मन्त्र में वृजन के लिये जिन विशेषणों का 
प्रयोग किया गया है, वे वृजन की वास्तविक परिभाषा 
तथा महिमा का प्रकाशन कररहे हैं । 

मन्त्र में प्रयुक्त वुजन का प्रथम विशेषण है 
ज्येष्ठ-्ताति । ज्येष्ठ-्ताति का अर्थ है ज्येष्ठता 
[महानता] का प्रसार करनेवाला । वृजन अथवा 
वर्ज॑न-क्षमता से युक्त व्यक्ति में ज्येष्ठता का विस्तार 
अथवा महानता का पूर्ण विकास होता है । निस्सन्देह 
बृजनशील व्यक्ति या साधक ही पूर्ण महानता से 
सम्पूर्णतया सुसम्पन्न हुए हैं और होंगे । 

बुजन के लिए प्रयुक्त दुसरा विशेषण है वहि- 


-सद । बहि-सद का अथे है हृदय में स्थित । हृदय 


आत्मा का अधिष्ठान है। आत्मा के आत्म-संबल 
में ही वृजन का निवास है । इसीलिये वृजन को वहि- 
सद बताया गया है । 

वृजन का तीसरा विशेषण है स्वःविद । स्व: का 


अर्थ है आनन्द । विद का अथे है प्राप्त करानेवाला । 


आपत्तियों के साम्मुख्य में बुद्धिबळ चिन्ताग्रस्त रहता 


है, मनोबल क्लेशयुक्त रहता है, शरीरबल कुश रहता 
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है, किन्तु वृजन आनन्द-मग्न रहता है। वृजन से 


सम्पन्न व्यक्ति या साधक को आपत्तियों के वर्जन करने 


में जो आनन्द अनुभव होता है, वह वर्णन का नहीं 
अनुभूति का ही विषय है । घटाओं में घिरकर जब 
बिजली कड़कती और चमकती है और बादलों को 
खण्ड-खण्ड करती है, तव विजली को जो आनन्द 
आता है उसका शब्दों में चित्रण नहीं किया जा 
सकता । एवमेव बिपदापदाओं से घिर कर जव वृजन 
का धनी विपदाओं का वर्जन करता है, आपत्तियों 
का प्रतिरोध करता है, विघ्नों का निवारण और 
वाधाओं का निराकरण करता है, तब उसे वह 
आनन्द आता है, जिसके आगे संसार की सव सुख- 
सम्पदायें फीकी और हेय प्रतीत होती हैं । 

वृजन का चौथा विशेषण है प्रतीचीन । प्रतीचीन 
का अर्थ है-प्रतिप्रवाह, जगत्‌-प्रवाह से प्रवाहित न 
होकर जगत्‌ के प्रवाह को मोड़नेवाला, युगान्तर- 
कारी । ब्रुजन से युक्त व्यक्ति युग के प्रवाह से प्रवा- 
हित नहीं होता है वह तो युग के प्रवाह को बदल 
देता है। संसार भोग, विलास, पाप, अधमं और 
नास्तिकता की ओर प्रवाहित होरहा होता है, तो 
वृजन-सम्पन्न व्यक्ति सीना तानकर खड़ा हो जाता 
है और जनप्रवाह का मुख मोड़कर मानव-जाति को 
संयम, सदाचार, धर्म और आस्तिकता की ओर 
प्रवृत्त कर देता है, अज्ञान और अन्धकार को मिटाकर 
ज्ञान और प्रकाश की ज्योति जगा देता है । 

वृजन का पांचवां विशेषण है घुनि जिसका 
अर्थं है कम्पक, कम्पानेवाला, हिला देनेवाला । 
वुजनसम्पन्न विशाल भूमि को कम्पा देता है, पृथिवी- 
वासी समस्त मानव-समाज को हिला-हिला कर | 
जगा देता है । वह पापों और अत्याचारों को दहा 
देता है, पापियों और अत्याचारियों के अन्त:करणों | 


को हिला-हिला कर उनकी काया-पलट कर देता | 
'है। उसके तप और तितिक्षा से सारा जगत्‌ द्रवित 


और कम्पायमान होजाता है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चेद-व्याख्या-ग्रन्य 


वुजन का छठा विशेषण है आशु जिसका अथे 

है शीघ्रगामी, शीघ्रकारी, निरलस, आलस्यरहित । 
बूजन का धनी सव कार्यं निविलम्ब करता है । 
उसके पास आलस्य और विलम्व का कया काम ! 
“कल नहीं आज, आज नहीं अभी”--वृजनशीलू 
का यह आदरश-वाकय है। वह समय के एक-एक 
क्षण का मूल्य पहंचानता है और एक क्षण भी वृथा 
नहीं खोता है। उसका प्रत्येक काये और उसकी 
प्रत्येक साधना आशुता [अविलम्बता] के साथ 

होती है। 

वुजन का सातवां विशेषण है जयन्त । जयन्त 

का अर्थ है जयशील, विजयशील । वुजन में पराजय 
की लेशमात्र सम्भावना नहीं होती है। वृजन में 
विजय अन्तरनिहित है । बहिनिहित विजय में सन्देह 
होसकता है, अन्तनिहित विजय में नहीं। बाहर से 
आनेवाली विजय पराजय में परिणत हो सकती है । 
किन्तु भीतर से आनेवाळी विजय कभी कदापि 

पराजय में परिणत नहीं होती है । 

वृजन का दोहन चार प्रकार से किया जाता 

है- प्रत्नथा [प्राचीन अथवा सनातन प्रकार से], 
पूर्वथा [पूर्व-कालशः, निकट-भूतशः], विश्वथा 
[विञ्वशः], इमथा [वर्तमानश: और भविष्यशः] । 
वुजन के मूल अथवा आधार सनातन हैं । सत्य, 
सदाचार्‌, तप, आस्तिक्य, धर्म और निर्भयता- 
ये छः वृजन के मूलाधार हैं। इन्हीं आधारों 
पर स्थित होकर और इन्हीं मूछों पर सुमूलित 
होकर वाचस्पति मानव-समाज में सर्वं मानवों के 
लिये वेदप्रचाररूपी गौ के असंख्य-धार स्तनों में 
से वृजन-रूपी दुग्ध का दोहन करके उन्हें उसका 
पान कराता है और उसमें उसका संचार करता है । 
वृजन के उपयु क्त छः आधार ही प्रत्नथा 
सनातनशः हैं, वे ही निकट--भूतशः हैं, वे ही 
विइवथा-विद्वशः हैं और वे ही इमथा-_वतंमानशः 
हैं। इन आधारों में न काळ का भेद है, न देश का। 


य० अ० ७ 


सनातन के विषय में भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ 
लागू नहीं होता है। सनातन सनातन है। वह 
जैसा भूत काल में था, वेसा ही वर्तमान में है और 
वेसा ही भविष्य में होगा । जो सनातन है, उसमें 
देश विशेष की बाधा नहीं होती है। वह तो 
विश्वथा अथवा विश्वशः है, सारे विश्व में 
समानरूपेण लागू होता है। प्रत्त अथवा सनातन 
तो काल और देश की सीमाओं से घिरा हुआ 
नहीं है। 

वृजन-क्षमता से सक्षम होकर ही मानव-प्रजायें 
वेदिक शिक्षाओं को ग्रहण और उनपर आचरण कर 
सकेंगी । अत: अपनी आत्म-साधना द्वारा वाचस्पति 
जिन प्रजाओं में दिन-प्रति-दिन व्यापता चला 
जारहा है, उन प्रजाओं में उसे सप्त-विशेषण-विशिष्ट 
बजन का दोहन तथा संचार करना है । इसी भाव 
की अभिव्यक्ति कराती हुई वाचस्पत्नी वाचस्पति से 
कह रही है, “तू जिनमें व्यापता चला जारहा है, 
उनमें तू उस ज्येष्ठत्व-प्रसारक, हूदय-स्थ, आनन्द- 
प्रापक, प्रति-प्रवाहक, कम्पक, स्फूतिप्रद, जयप्रद 
बृजन को प्रत्नथा, पूर्वंथा, विश्वथा, इमथा दोहन 
किये चला जारहा है” । धन्य है वह वाचस्पत्नी 
जो ऐसी अदम्य और अनूदात्त प्रेरणायें प्रेरकर 
वाचस्पति को प्रोत्साहित कररही है । 
२) तू (उपयाम-गृहीतः असि) पृथिवी-गुहीत है 
और (एषः ते योनिः त्वा-शं-डाय) यह तेरा जीवन 
तुझे शंडार्थ [शं-दानार्थ] है । 

शं नाम सुख, शान्ति तथा आत्मानन्द का है। 
शं-डाय का अथे है शं-दाय, शं-दानार्थ । वृजनहीनता 
ही दुःख, अशान्ति और क्लेश का कारण है। जहां 
ब्रुजन है, वहां दुःख, अशान्ति और क्लेश का 
क्या काम? वहां तो सदा सुख, शान्ति और 
आनन्द ही है। न दुःख, अशान्ति और क्लेश 
कोई वस्तु है, न सुख, शान्ति और आनन्द कोई 
वस्तु है। दोनों ही त्रित मनुष्य की अपनी 
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आन्तरिक स्थिति पर निर्भर हैं। जिसके अन्तः में 
बृजन समाहित है, उसे हर अवस्था में और प्रत्येक 
परिस्थिति में शं ही शं है। जिसके अन्तः में वृजन 
का अभाव है, वह प्रत्येक अवस्था और प्रत्येक स्थिति 
में सदा व्यथित और उद्विग्न है। “वाचस्पते ! 
तू पृथिवी-गृहीत है, तू विश्व-नागरिक है और तेरा 
यह जीवन तुझे मिला है शं से सम्पन्न होकर संसार 
को शं प्रदान करने के लिये, विश्व में सुख, शान्ति 
और आनन्द की प्रस्थापना करने के लिये”--कितने 
बृजन-प्रेरक और आस्थावर्घक हैं वाचस्पत्ती के ये 
प्यार-भरे शब्द । 
३) (अप-मृष्टः) अप-माजित, शुद्ध संशुद्ध और 
(शं-डः) शं-दायी तू (वीरतां) वीरता को/की 
(पाहि) रक्षा कर । 

लोक में वृजन और शं की प्रस्थापना वीरता है, 
परम वीरता है और उसी की संसाधना के लिये 
वाचस्पत्नी ने वाचस्पति को प्रेरा है। अतः उसकी 
यह सम्प्रेरणा सवेथा युक्त और प्रासंगिक है । 
४) (शुक्र-पाः देवाः त्वा प्र-नयन्तु) शुक्र-रक्षक देव 
तुझे प्रकृष्टतया लेजायें, सत्कार । 

शुक्र नाम पवित्रता, दीप्ति, ज्योति, प्रभाव 
और सत्य का है। इन पांच गुणों से जो युक्त हैं, वे 
ही इन पञ्च गुणों की रक्षा कर सकते हैं । शुक्रपाः 
देवा: का प्रयोग यहां पवित्र, दीप्तिमान्‌, ज्योतिष्मान्‌, 
प्रभावशाली सत्य-निष्ठ नागरिकों के लिये हुआ है । 
प्र-नयन्तु का अथे है प्रकृष्टतया लेजायें । 

जब किसी ग्राम या नगर को कोई सम्पूज्य 
अतिथि जाता है, तो उस ग्राम या नगर के प्रभाव- 
शाली व्यक्ति प्रवेशद्वार पर उसका स्वागत करते हैं 
और सम्मानपूर्वक उसे उस स्थान पर लेजाते हैं 
जहां उसे ठहराया जाना है । वाचस्पत्नी कामना 


य० ०७ 


कर रही है, “तू जहां भी जाये, शुक्रपा देव तेरा 
स्वागत करें, तेरा सत्कार करें, तुझे ससम्मान 
सर्वत्र लेजायें।” वाचस्पत्ती को विश्वास है कि 
वाचस्पति जहां भी जायेगा, शुक्रपा देवों द्वारा 
उसका सार्वत्रिक और सार्वजनिक स्वागत तथा 
प्रनयन किया जायेगा । 


वाचस्पत्नी की इन प्रेरणाओं और शुभ- 
कामनाओं से प्रेरित और प्रभावित होकर वाचस्पति 
केवल दो शब्द बोलता है--देवि ! तू (अनाघुष्टा 
असि) धर्षणशीला है, अदम्या है, अपराजिता है, 
प्रगल्भा है, अधर्षणीया है । 


अनाधृष्टा असि-इन दो शब्दों में कितना गहन 
रहस्य भरा हुआ है। “तू अनाधृष्टा है। इसीलिये 
तेरी ये प्रेरणायें तथा शुभकामनायें भी सर्वथा 
अनाधृष्टा हैं। इनसे प्रेरित, प्रभावित तथा आशीर्युक्त 
होकर ही मैं आगे बढ़ रहा हूं ।' 


जिनमें तु कर रहा भ्रनुवर्धन, 
उन ही में उस ज्येष्ठ-तांति, 
बहिसद, स्वावद, प्रतीचीन, 
चुनि, आशु, विजयप्रद 

वृजन का दोहन करता है तू, 
प्रत्नथा पूर्वथा विइवथा इमथा । 


तु है उपयाम-गृहीत । 


_ तुरे मिला यह जीवन तेरा 


शा-दानारथं । 

तु संशुद्ध और झं-शोसित 
परम वीरता को रक्षा कर । 
देव शुक्रपा स्वागत करे, 
तुरे ले जाये । 

तु है झदम्या ्रघर्षरीया । 
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य० झ० ७ 


सुवीरो. वीरान्‌ प्रजनयन्‌ परीह्यूभि रायस्पोषेण यजमानस्‌ । 
सञ्जग्मातो दिवा पृथिव्या शुक्रः शुक्रशोचिषा निरस्तः 


दण्ड: शुक्रस्याधिण्ठानमसि ॥ 


(य ७/१३) 


सु-वीरः वीरान्‌ प्र-जनयत्‌ परि-इहि ग्रभि रायः पोषेण यजमानम्‌ । 
सं-जग्मानः दिवा पृथिव्या शुक्रः शुक्र-सोचिषा 
निःग्रस्तः दण्ड: शुक्रस्य भ्रधि-स्थानं असि ॥ 


अनाघृष्टा वाचस्पत्नी  यथावसर पुनः-पुनः 
वाचस्पति को प्रोत्साहित करती हुई कहती रहती 
है--बृजनशील वाचस्पते ! (सु-वीरः) सु-वीर तू 
(वीरान्‌ प्र-जनयन््‌) वीरों को समुत्पन्न करता हुआ 
(परि-इहि) परि-गमन कर, परि-भ्रमण कर, सव 
ओर विचर । 
वीर नाम वीर्यवान्‌ पराक्रमशाली का है । 
वाचस्पति वीर नहीं, सुवीर है, महा वीर्यवान्‌ और 
परम पराक्रम-शीळ है । तभी तो सार्वभौम साधना 
का व्रती बनकर, उपयाम-ग्रुहीत हुआ हुआ, वह एक 
वैदिक विइव के सुनिर्माण में रत निरत है। सुवीर 
शब्द का प्रयोग यहां वृजनशील के अर्थ में हुआ है। 
वाचस्पति कितना भी वीर, कितना भी 
वृजनश्ील क्यों न हो, वेदिक विएव के सुनिर्माण के 
लिये और विशव को वेदिक विशव बनाये रखने के 
लिये वह अकेला सव कुछ कहां तक कर सकेगा ! 
इस महती साध की सफल और सतत साधना के 
लिये उसे सवंत्र अपने जसे असंख्य वीरों वीराङ्गनाओं 
का सुनिर्माण करना ही होगा। इसी दिशा में 
वाचस्पति को प्रेरती हुई वाचस्पत्नी ने कहा है, 
“सुवीर ! वीरों को समुत्पन्न करता हुआ तू सर्वत्र 
विचर” । 
और अब वह प्रभु से प्रार्थना करने लगती 


 हु-प्रभो! तु (शुक्रस्य) दीप्ति का, पवित्रता का 


| ____ (अधि-स्थानं असि) अधिष्ठान है, सर्वोपरि धाम 


है । (यजमानं) यजमान को, वेदों की विश्वव्याप्ति- 
रूपी यज्ञ के यजमान इस वाचस्पति को (राय: 
पोषेण) आत्मेस्वर्यं की पुष्टि से (अभि) अभितः, 


सर्वतः [सुसम्पन्न रख]। यह यजमान (दिवा 


पृथिव्या सं-जग्मानः) द्यौ और पृथिवी से संगत 


रहता हुआ, ज़मीन-आसमान एक करता हुआ, | 


परम पुरुषार्थं करता हुआ (शुक्रशोचिषा) दीप्त 
दीप्ति से, शुद्ध कान्ति से (शुक्रः) दीप्त, शुद्ध, प्रकान्त 
(निःअस्तः) निःअस्त और (शं-डः) शं-दा [रहे] । 

प्रार्थना गहन, मर्मस्पर्शी और सुस्पष्ट है। केवल 
निःअस्त शब्द हे, जो स्पष्टीकरण की अपेक्षा 
रखता है । 


अस्त नाम गृह्‌ का है। नि:अस्त का अर्थ हुआ 


गुहरहित, घर से वाह्र । बेघर हुआ तो सारा जहां _ 
उसका घर हुआ। घर से निकलकर सारा जगत्‌ | 
वाचस्पति का घर होगया है। वाचस्पति गृहमुक्त 
हुआ सदा सवदा सम्पूर्ण पृथिवी पर मुक्त विचरण | 


करता रहे । 


अस्त का अर्थ है अस्त होना । वाचस्पति | 


निःअस्त रहे। वाचस्पति का कभी अस्त न हो | 


वह सदा उदीयमान रहे । 


वाचस्पत्नी द्वारा प्राथित ऐइवयों तथा गुणों से 
युक्त रहकर ही वाचस्पति अपनी सार्वभौम सुपावन 
साध को संसिद्ध कर सकेगा । 
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- यन्ग्र ७ ` 


NT) TT enon 


सुवीर तू, 

समुत्पन्न करता हुआ वीरों को, 
विचर सव ओर । 

यजमान को सुसम्पन्न रख, 
सर्वतः ्रात्मेइवर्यं से । 


संगत रहता हुआ यो प्रथिवी से, | 
रहे तु शुक्रकान्ति से शुक्र निरस्त शण्ड । 
है तु शुक्र का श्रधिष्ठान । 
सूक्ति--वीरानु प्रजनयन्‌ परीहि । 
वीरों को समुत्पन्न करता हुआ विचर । 


अरच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवोर्यस्य रायस्पोषस्य ददितारः स्याम । 
सा प्रथमा संस्कृतिविइववारा स प्रथसो वरुणो मित्रो अग्निः ॥ 


(य ७/१४) 


श्र-छिन्नस्थ ते देव सोम सु-वीर्यस्थ रायः पोषस्य ददितारः स्याम । 
सा प्रथमा संस्कृति: विशव-वारा सः प्रथसः वर्णः मित्रः अग्निः ॥ 


बाचस्पत्नी द्वारा प्रप्रेरित तथा आत्मधृति से 
प्रुत होकर वाचस्पति नगर-नगरान्तर तथा 
देश-देशान्तर में विचर रहा है, जनता को वेदिक 
विचार तथा वेदिक आचार से समलळकृत करता 
हुआ, लोगों में सतत साधना तथा आत्मैरव्ये के 
सम्पोषण का सुसंचार करता हुआ, और इस प्रकार 
बैदिक वीरों तथा वैदिक वीराङ्गनाओं का संसजन 
करता हुआ । वह प्रचार और प्रशिक्षण करके जहां 
से भी प्रस्थान करता है, उसके द्वारा सम्पादित 
बैदिक वीर तथा वीरायें उसे श्रद्धांजलि अपित 
करते हुए उससे आशीर्वाद मांगते हैं - (देव सोम) 
दिव्य सोम ! हम (ते) तेरे (अच्छिन्नस्य सुवीर्यस्य) 
अच्छिन्न सुवीये के तथा (रायः पोषस्य) आत्मेरव्यं 
के पोष के (ददितारः स्याम) देनेवाले हों । 

वाचस्पति को यहां “देव सोम” से सम्बोधित 
किया गया है। देव का अर्थ है दिव्य अथवा 
दिव्यताओं का पुंज । सोम नाम है पूर्णिमा के चन्द्र 
का जो सम्पूर्ण कलाओं से कलान्वित होता है। 
सोम में सोम्यता है। वह काली रात्रियों का 
तिरस्कार या विनाश न करके उन्हें अपनी ज्योत्स्ना 
से ज्योतिम॑यी कर देता है। वाचस्पति वह दिव्य 
सोम है जो अज्ञानान्धकाररूपी रात्रियों को ज्ञान- 
विज्ञानमयी ज्योति में परिवतित करता चला 
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जारहा है । 

वेदिक वीर और वैदिक वीराङ्गनायें वाचस्पति 
से कह रहे हैं--देव सोम ! हमने तुझसे जो अच्छिन्न 
सुवीये तथा आत्मेक्वर्यं का पोष प्राप्त किया है उसे 
हम तेरी तरह ही सकल मानव प्रजा में वितरित 
करनेवाले हों । 

अच्छिन्न सुवीय नाम उस उत्तम पराक्रम का 
है, जो कभी छिन्न-भिन्न अथवा क्षीण न हो। 
अच्छिन्न सुवीरं से तात्पर्यं यहां सतत सन्तत निरन्तर 
अनवरत चलनेवाले सुसाधनारूपी पराक्रम से है। 

रायस्पोष अथवा आत्मेश्‍वर्यं का पोष वह 
आत्मसंब है, आत्मा का वह अडिग आत्मौज है 
जो अच्छिन्न सुवीर्यं की सतत साधना का नेरन्तय 
के साथ संवहन करता है । रायस्पोष ही वह ध्रव 
अवलम्व है जिसके आश्रय से अच्छिन्न सुवीर्ये 
सुरक्षित रहता हुआ संवधित होता है । 

अपना आभार व्यक्त करते हुए वेदिक वीर 
और वीराङ्गना पुनः कहते हैं--देव सोम ! वेदिक 
बिचार और वैदिक आचार के रूप में तूने हमें जो 
संस्कृति प्रदान की है, (सा प्रथमा विशव-वारा 
संस्कृतिः) वह प्रथमा विरव-वारा संस्कृति है। हुम 
उस संस्कृति के भी (ददितारः स्याम) विश्व में 
वितरण करनेवाले हों । न 
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प्रथमा का अथे है आदिम। विश्व-वारा का 
अर्थं है विश्व-वरणीया, अखिल विशव द्वारा 
आचरणीया । संस्कृति का अर्थ है संकृति, 
सम्यक्‌-क्कति, उत्‌+क्ृति, उत्कृष्ट--कृति, वह 
उत्कृति जो विश्व की सम्पूर्ण मानव प्रजा को 
उत्कृष्ट उत्थित उच्च और सदाचारी बनाती है । 

(संस्क्रतिः सा) संस्कृति वह्‌ है जो (प्रथमा 
विद्व-वारा) आदिम और विश्व-वरणीया है । 
संस्कृति का रूप आदि से अन्त तक एक समान 
रहता है। उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता 
है । शताव्दियां, सहस्ताव्दियां, लक्षान्दियां उसमें 
कोई परिवर्तन नहीं कर पाती हें । संस्कृति में देश 
प्रदेश की भी वाधा नहीं होती है। वह समानरूपेण 
अखिल विइव की है और अखिल विश्‍व की रहेगी । 


संस्कृति का विशेषण 'विइववारा' शब्द महत्त्व- 
पूर्ण है। विश्ववारा=विश्वञ-वारा । विश्व का 
अर्थं है सकल संसार । विइववारा का अर्थ है विदव- 
वरणीया, विश्व द्वारा वरण की जाने योग्य, विश्व 
का वरण करनेवाली, विश्व का वारण-दोषनिवारण 
करनेवाली । 


इस प्रसंग में संस्कृति, सभ्यता तथा कला के 
भेद को जान लेना उपादेय होगा । संस्कृति अखिल 
विस्व की एक है। सभ्यता देश-देश और समाज-समाज 
की भिन्न-भिन्न हो सकती है और होती है। कला 
कलाकारों की कल्पना पर आधारित होती है और 
भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न रूप धारण करती है। 
संस्कृति का सम्बन्ध विश्व के मानवों की आत्मा 
से है। सभ्यता का सम्वन्ध सामाजिक शिष्टाचार से 
है । कला का सम्बन्ध सोम्य और सुशोभन 
कल्पनाओं से है । संस्कृत मानव को निविकार 
और निर्दोष वनाती है । 
सभ्यता मानव को रिष्ट बनाती है। कला 
भानव को, मानव-समाज को, मानव कृतियों को 


य० Ho ७ 


तथा मानव-संस्थानों को सोम्य, सुन्दर और 
रोचक बनाती है । संस्कृति जननी है धमं, सत्य, 
संयम, सदाचार, न्याय और पवित्रता को । सभ्यता 
जननी है शिष्टाचार और शिष्ट व्यवहार की । कला 
जननी है सुरूपता की । 

संस्कृति, सभ्यता और कला--तीनों ही में 
अश्लीलता के लिये कोई स्थान नहीं है। और 
संस्कृति तो है ही वह जो अखिल विशव का शोधन 
करती है। 

देव सोम ! तेरा जो वीर अच्छिन्न सुवीय का, 
रायस्पोष का तथा प्रथमा विश्ववारा संस्कृति का 
विश्व में विस्तार और वितरण करेगा, निस्सन्देह 
(सः प्रथम: वरुणः मित्रः अग्निः) वह प्रथम, वरुण, 
मित्र और अग्नि है । 

प्रथम से तात्पर्य श्रेष्ठ अग्रणी से है। वरुण का 
अर्थ है वरणीय, वन्दनीय । मित्र का प्रयोग हुआ हे 
यहां स्नेही तथा हितेषी के अर्थ में। अग्नि का 
प्रयोग हुआ है यहां पावक और प्रकाशक के अर्थ में । 
सचमुच वह ही श्रेष्ठ अग्रणी है, वह ही वन्दनीय है, वह्‌ 
ही मानव जाति का सच्चा मित्र है, वह ही पावक 
और प्रकाशक है जो वीर या वीराङ्गना अच्छिन्न 
सुवीर्ये का, रायस्पोष का, विश्ववारा संस्कृति का 
विश्व में प्रचार, प्रसार तथा विस्तार करती है। 


देव सोम ! हम होवें दाता 

तेरे भ्रच्छिन्न सुवीर्य के, 

झात्मेइवर्य के सुपोष के । 

वह प्रथमा संस्कृति विशव-वारा 

वह ही प्रथम वरुण मित्र भ्रग्नि । 

सूक्ति--पुवीर्यस्य रायस्पोषस्य ददितारः स्याभ । 

हम सुवीयं आर रायस्पोष के दाता हों। 
संस्कृतिविद्ववारा । 
संस्कृति विइववरणीया होती है। 
संस्कृति सवंदोषनिवारिका होती है । 
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धथ० अंo ७ 


स प्रथमो ब्रृहस्पतिश्चिकित्वाँस्तस्मा इन्द्राय सुतमा जुहोत स्वाहा । , 


तृस्पन्तु होत्रा मध्वो याः 
यत्स्वाहायाडग्नीत्‌ ॥ 


स्विष्टा याः 


सुप्रीताः सुहुता 
( य ७/१५ ) 


सः प्रथमः बृहस्पति: चिकित्वान्‌ तस्म इन्द्राय सुतं ग्रा-जुहोत स्वाहा । 
तृस्पन्तु होत्राः मध्वः याः सु-इष्ठाः या 


सु-प्रीताः सु-हुताः यत्‌ स्वाहा ग्रयाट्‌ 

जो वीर अच्छिन्न वीर्यं का, रायस्पोष का तथा 
प्रथमा विश्ववारा वेदिक संस्कृति का विश्व में 
विस्तार-वितरण करता है, वह न केवल प्रथम, 
मित्र, वरुण और अग्नि है, (सः) वह (प्रथमः 
वृहस्पतिः चिकित्वान्‌) प्रथम, वृहस्पति तथा 
चिकित्वान्‌ है । 

"प्रथमः का प्रयोग यहां सर्वाग्र, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, 
पुरुषोत्तम के अर्थ में हुआ है । 

बृहस्पतिः==वृहती+पतिः= वृहती वाणी का 
रक्षक, महती वेदवाणी को रक्षा करनेवाला । 

चिकित्वान्‌ = चि + कित्‌ + वान्‌ = चिति + 
किति--वान्‌ = चेतना+ज्ञान+वान्‌ । चिति= 
चेतना, प्रचेतना, विवेक, आत्मवोध । किति=सत्य 
संकल्प+-सत्य ज्ञान । जो आत्मा के शुद्ध बोध, मन 
के सत्य संकल्प तथा बुद्धि के सत्य अथवा तत्त्व-ज्ञान 
से युक्त है, उसे चिकित्वान्‌ कहते हैं । 

स्थान-स्थान से प्रस्थान करते हुए स्वनिमित 
प्रत्येक वीर-वीरा की ओर संकेत करके वाचस्पति 
जनता से कहता है— 
१) (सः प्रथमः बृहस्पति: चिकित्वान्‌) वह पुरुषोत्तम 
है, वेदरक्षक है, चितिकितिसम्पन्न है । 
२) सवंजनो ! (तस्मै इन्द्राय) उस इन्द्रियों के 
स्वामी के लिये, उस जितेर्ट्रिय के लिये, उस वीर्‌ 
आत्मा के लिये (स्वाहा) सु-आहुति द्वारा, यज्ञीय 
निष्ठा के साथ (सुतं) सुनिष्पन्न सोम, संशुद्ध प्रेम, 
ताया छाना स्नेह, सब शुभ श्रेष्ठ (आ-जुहोत) 
सम्पूर्णंतः होमो, अर्पण करो । 
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ग्रग्नीत्‌ ॥ 

जनता के स्नेह से पन्न और ऐदवये से सम्पन्न 
होकर ही प्रत्येक वीर और वीरा साधना-पथ पर 
निर्वाधता के साथ अग्रसर हो सकेंगे । 
३) (याः सु-इष्टाः) जो सु-इष्टियां हैं, जो शुभेच्छाये 
हैं, (याः सु-प्रीताः सु-हुताः) जो सुःप्रीतियां और 
सु-हुतियां-आहुतियां हैं, वे (होत्राः) होत्रों को 
(मध्वः) मधु से (तुम्पन्तु) तृप्त करें । 

होत्राः नाम यज्ञों का है। होत्राः नाम होम- 
निष्पादकों अथवा यज्ञसम्पादकों का भी है । वेदिक 
वीर तथा वीरायें वेदिक विचारयज्ञ, वेदिक आचार- 
यज्ञ, वैदिक संस्क्रतियज्ञ, वेदिक जीवनयज्ञ, वेदिक 
समाजयज्ञ, वैदिक राष्ट्रयज्ञ, वेदिक विश्वयज्ञ आदि 
अनेक यज्ञों का निष्पादन करेंगे । वेदानुयायी जनों 
का यह परम पुनीत कतेंव्य है कि अपनी शुभेच्छायें, 
अपनी सुप्रीतियां, अपनी सु-आहुतियां मधुरता के 
साथ उन यज्ञों के लिये अपित करें और उन यज्ञः 
सम्पादकों को मधु से [मधुर आतिथ्य से] तृप्त 
सन्तृप्त करें । 

पुनः व्यक्तिशः - प्रत्येक वेदिक वीर-वीरा को 
सम्बोधन करता हुआ वाचस्पति कहता है, वेदिक 
वीर ! वेदिक वीरा ! तुझे स्मरण रहे, “ (अग्नीत्‌) 
अग्नि-प्रेरक, अर्नि-प्रज्वलक (यत्‌) जब (स्वाहा) 
स्व-आहा, स्व-सवंस्व को आहुति देता है, तब ही 
वह (अयाद्‌) सत्कृत किया जाता है, पूजा जाता है। 


प्रत्येक वीर-वीरा अरनीतु है, वेदिकतार्नि का _ व्य 


प्रज्वलक है । जब वह उस अग्नि में स्वकोओर 
स्व-सवेस्व की आहुति देता है, तब ही सर्वे जन र; 
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I 


उसका पूजन करते हैं और उसके चरणों में अपनी 
शुभेच्छायें, अपनी सुप्रीतियां और अपने जीवनों 
ओर घनों की सु-आहुतियां अपण करते हैं । 
वह है प्रथम, वह है बृहस्पति, 
चिकित्वान्‌ वह । 
होमो सोम सुसुत स्वाहुतिबतू, 
उस इन्द्रिय-स्वामी के लिये । 


तृप्त करें होत्रों को मधु से, 
जो शुभेच्छायें सुप्रीतियां सु-प्राहुतियां । 
जब ग्रग्नीतु स्व-अआहुति देता, 
पुजा जाता सत्कृत होता है वह सब ही । 
सूक्ति--यत्‌ स्वाहायाडग्नीत्‌ । 
जब स्वाहा की, 
पूजित हुआ अग्नि-प्रज्वलक । 


झयं वेनशचोदयत्पृहिनगर्भा ज्योतिजराय्‌ रजसो विमाने । 


इससपां स्भमे सूर्यस्य शिशु न विप्रा मतिभी रिहन्ति । 


उपयामगृहीतोऽसि मर्काय त्वा ॥ 


[ऋ १०. १२३. १] 


(य ७/१६) 


झं वेनः चोदयत्‌ पृहिन-गर्भाः ज्योतिः-जराय्रः रजसः वि-माने । 
इमं श्रपां सं-गमे सुर्यस्य शिशु न विप्राः मतिभिः रिहम्ति । 
उपयास-गृहीतः असि मर्काय त्वा ॥ 


वाचस्पति अपने वीरों और वीराओं तथा 
जनता से विदा होकर प्रस्थान करता है और जन- 
जन कामना करने लगता है- (वि-माने) वि-मान 
में, विश्व-निर्माण में, वेदिक विश्व के विविध-पार्द्वी 
निर्माण में (अयं ज्योतिः-जरायुः वेनः) यह ज्योति 
का जेर वेन (पृरिनि-गर्भा: रजसः) पृरिनि-गर्भा लोकों 
को (चोदयत्‌) प्रेरे । 

वेणु घातु, जिससे वेन शब्द बना है, का अर्थ 
है गहन चिन्तन, ज्ञान, गति [साधना] और दर्शत । 
गहन चिन्तन से ज्ञान का उदय होता है । ज्ञानोदय 
से उत्कट साधना होती है | उत्कट साधना से दर्शन 
अंथवा साक्षात्कार होता है। चितनशील,ज्ञानी,साधना- 
शील तथा साक्षात्कर्मा होने से वाचस्पति वेन है । 

वेन का विशेषण है ज्योतिजरायुः । जरायु नाम 
जेर का है। जिस प्रकार जेर के भीतर गर्भस्थ शिशु 
निहित होता है, उसी प्रकार वेन के भीतर ज्योति 

निहित है। वेन के भीतर वह ज्योति निहित है जो 

अज्ञानान्धकार से आवृत जीवन-रात्रियों को ज्योति- 
मुय बना देती है। 


इयं पृथिवी वै पृरिनः। यह पृथिवी पृर्नि है । 
अन्तं वै पुरिनः। अन्न अथवा खाद्य ही पृर्नि है। 
अपने खाद्यों और पेयों द्वारा समस्त प्राणियों का 
सिञ्चन करनेवाली होने से पृथिवी का नाम पृरिन 
है । पृरिनि का अर्थं स्पर्शं करनेवाली अथवा सुस्पर्शा 
भी है । पृथिवी पर निवास करनेवाले सब प्राणी 
पृथिवी का स्पशं कररहे हैं और पृथिवी सबका 
स्पशं कररही है । 

सव पृथिवी के गर्भ में निवास कररहे हैं और 
पृथिवी माता सब को अपने गर्भे में घारे हुए है। 
अतः पृथिवी पर निवास करनेवाले सभी प्राणी 
पुरिनि-गर्भाः हैं। रजसः शब्द का प्रयोग यहां प्रत्य- 
क्षतः लोकों, लोगों, मनुष्यों के लिये हुआ है । 

“विमान में यह ज्योति-जरायु वेन पृथिवी- 
वासी सब लोगों को प्ररे, वेदपथ पर चलाये”--यह 
कितनी सुन्दर और यथार्थं जनकामना तथा 
जनभावना है । 

प्रस्थानोपरान्त वाचस्पति जहां भी पहुंचता है, 
वहीं (अपां सं-गमे) प्रजाओं के संगम पर (विप्रा:) 
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बिप्रजन, विशेष-प्रकृष्ट-जन, स्वागतार्थं आये प्रमुख 
जन (इमं) इसे, इस वाचस्पति को ( सूर्यस्य 
शिशु न) सूर्यं के शिशु के समान (मतिभिः) 
मतियों--मान्यताओं से (रिहन्ति) लिहन्ति, 
आस्वादते हैं, चूमते हैं । 

चन्द्रमा सूर्यं का शिशु है। सूर्य के प्रकाश से 
चन्द्र की चन्द्रिका उत्पन्न होती है। अतः चन्द्रमा 
को सूर्य का शिशु कहते हैं। शिशुवत्‌ सुसोम्य होने 
से चन्द्रमा सबको बड़ा प्यारा लगता है। कोन है 
जो सूर्ये के चन्द्रशिशु को प्यार नहीं करता है? 
कौन है जो अपनी मतियों से उसका चुम्वन नहीं 
करता है ? 

वाचस्पति जहां भी पहुंचता है, वहीं प्रजाओं 
का संगम [समूह] उसके स्वागतार्थं एकत्रित 
होजाता है और उनके प्रमुख आगे वढ़कर 
अपनी सम्पूर्णं मतियों से उसका चन्द्रवत्‌ चुम्बन 
करते हैं । वाचस्पति का चुम्बन होठों से नहीं, 
मतियों से किया जाता है । 

विप्रों द्वारा स्वागत किये जाने के उपरान्त 
वाचस्पति जनसमूह के मध्य में आता है और जन- 
संगम आनदविभोर होकर प्रशस्ति-घोष करता है-- 

वाचस्पते ! तू (उपयाम-ग्ृहीतः असि) पृथिवी- 
गृहीत है, सारी पृथिवी के वेदिकीकरण का ब्रती 


य० श्र० ७ 


है । प्रभु ने (त्वा) तुझे (मर्काय) मर्क के 
[निवारण के] लिये [प्रापित किया है] । 

सरकं नाम मृत्यु, अन्याय, अनाचार और 
अभद्राचार का है । अन्याय, अनाचार और 
अभद्राचार मृत्यु है । न्याय, सदाचार और भद्राचार 
जीवन है। वाचस्पति पुथिवी-गुहीत है और 
वैदिकीकरण की उसकी साध सार्वभौम है । 
साचार वेदप्रचार से ही संसार से मृत्युरूप अन्याय 
और अनाचार का निराकरण होकर न्याय और 
भद्राचार की प्रस्थापना होती है। “तू पृथिवी-ग्रहीत 
है, तेरा जीवन सावभौम है । तू सम्पूर्ण पृथिवी पर 


से मर्क के निवारणार्थ प्रापित है। संसार से मरकं . 


के निर्मूलन के लिये ही तेरा जीवन है” यही 
उदात्त भाव इस जन-प्रशस्ति में है । 
विश्वनिर्माण में यह जयोतिजरायु वेन 
प्रेरे पृथिवी-गर्भा मानुषों को । 
प्रजाओों के संगम में 
घूमते हैं विप्रजन इसे सतियों से, 
सुर्य के शिशु के समान । 
पृथिवी-गृहीत है तू. 
मर्क के निवारणार्थ तुभे । 
सूक्ति-- वेनश्चोदयत्‌ पृदिनगर्भा: । 
वेन प्रेरे भूवासियो को । 


मनो न येषु हवनेषु तिग्मं विपः शाच्या वनुथो द्रवन्ता । 
ग्रा यः शर्याभिस्तुविनुस्णो भ्रस्या्जीणीतादिशं गभस्तावेष 
ते योनिः प्रजाः पाह्मपसृष्ठो सको देवास्त्वा मन्थिपाः प्र 


णायन्त्वनाधुष्टासि ७ 
[ ऋ १०.६१. ३ ] 


( य ७/१७ ) 


सनः त येषु हवनेषु तिग्मं विपः शच्या वनुथः द्रवच्ता । 
ग्रा यः शर्याभिः तुवि-तृम्णाः श्रस्य अश्ीणीत ग्रादिशं 
गभस्तो एषः ते योनिः प्रजाः पाहि भ्रप-मृष्टः सकः देवाः 
त्वा मन्थिपाः प्र-नयन्तु अनाधृष्टा असि 0 
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वेद-व्याख्या-प्रन्थ 


अब वाचस्पति और वाचस्पत्नी दोनों का 
अभिनन्दन करते हुए कहा जारहा है-तुम दोनों 
(येषु हवनेषु) जिन हृवनों में (तिग्मं मन: न 
द्रवन्ता) तिग्म मन के समान दौड़ते हुए [जाते हो], 
(शच्या) शची से (विपः वनुथः)' विपः सेवन 
कराते हो । 
हवन नाम होम, यज्ञ, यज्ञीय स्थान, आह्वान 
और निमन्त्रण का है । हवन शब्द का प्रयोग यहां 
आह्वान और निमन्त्रण के अर्थ में हुआ है। 
तिग्म का अर्थ है तीक्ष्ण, तेज, तीव्र, चमकीला । 
शची नाम वाणी, कर्म और प्रज्ञा का है । 
विपः =वि+ पः = वि-प्रकृष्ट, सर्वतः प्रकृष्ट, 
शुभ-श्रेष्ट । 
वाचस्पति और वाचस्पत्नी केवल स्वेच्छा से ही 
सत्र नहीं जाते है । विकल मानव स्थान-स्थान से 
उनका विह्वल आह्वान करते हैं और वे दोनों तीव्र 
मन के समान दोड़कर वहां पहुंचते हैं और लोगों 
को अपनी प्रज्ञा, वाणी और कमं से सवको विपः 
का, जो कुछ शुभ श्रेष्ठ है उसका सेवन कराते 
हैं और सुख शान्ति प्रदान करते हैं। 
और व्यक्तिशः प्रशस्ति करते हुए जन-जन कह 
रहा है--(यः) जो [वाचस्पति है], वह (तुवि- 
चुम्णः) वहु-नृम्ण है, अमित-नरत्व से युक्त है, अक्षय 
आत्मसंबल से सम्पन्न है। उसने (अस्य) इस 
[परमात्मा | के (आदिशं) आदेश को (गभस्तौ) 
हथेली में (शर्याभिः) अंगुलियों से (आ-अश्रीणीत) 


` पूर्णतः पकाया है । 


इन जनोक्ति में वाचस्पति के प्रति जनःश्रद्धा 


| ठाठे मार रही है। वाचस्पति जिस सावंभौम साध में 
, संलरन है, वह मानवी नहीं है, देवी है । उसमें वेदपति 


य० अ्र० ७ 


परमात्मा का आदेश अन्तनिहित है। प्रभु के इस 
आदेश के पालनाथं जिस नृम्ण की, जिस आत्म- 
संबळ की आवश्यकता है, वह वाचस्पति में अतुल 
मात्रा में है। उसी तुविनुम्ण के आश्रय से उस 
आदेश को वाचस्पति ने अपनी हथेली में अपनी 
अंगुलियों से पकाया है । 

“हथेली में अंगुलियों से आदेश को पकाना -- 
यह एक वेदिक ईडियम है जिसका आशय है 
आदेश-पालनार्थ घोर तप करना, अग्नि-परीक्षा में 
से गुज़रना। वेदों की विश्व-व्याप्ति प्रभु का आदेश 
है । उसके पालन में वाचस्पति ने अपने आपको 
खपा दिया है, वह अपने आपको सुहुंत किये चला 
जारहा है । 

फिर वाचस्पत्नी को सम्बोधन करके वे कहते 
हैं-तू (अनाधृष्टा असि) अधर्षणीया है, प्रगल्भा 
है, अदम्या है, अपराजिता है, धर्षणशीला है । तेरे 
अदम्य सङ्ग और सहयोग से सवल होकर ही 
वाचस्पति अपनी सार्वभौम साध में सफल होरहा है। 

जनप्रशस्ति को जारी रखते हुए पुनः वाचस्पति 
से कहा जारहा है— 

१) (ते एषः योनिः) तेरी यह योनि, तेरी यह 
मानव-जीवनी, तेरा यह मानव-जीवन धन्य है । 

२) अपने इस सुधन्य जीवन से (प्रजा: पाहि) 
प्रजा को/की रक्षा कर। . . ' 

३) तेरे जीवन की सुसाधना द्वारा संसार से (मकं: 
अप-मृष्टः) मके चूर-च्॒र होजाये । अन्याय, अनाचार, 
अभद्राचार विनष्ट होजाये। 

४) (मन्थि-पाः देवाः त्वा प्र-नयन्तु) मन्थनशीलता 
की रक्षा करनेवाले दिव्य गुण तुझे आगे लेजायें । 
मन्थनशीलता की पोषक दिव्यतायें तुभे प्रकृष्टतया 
साधनापथ पर चलाये । 
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य० अ० ७ 


वेद-व्यार्या-ग्रन्थ 

दोनों जाते जिन हवनों सें रक्षा कर तू प्रजाशों को । 

दौड़ते हुए तीब्र मनःसम, चुर चुर होजाये मक, और 

वहीं शची से विपः कराते हो तुम सेवन । तुझे मन्थिपा देव सदा श्रागे लेजायें । 
जो वाचस्पति तुवि-नृम्ण है 

उसने पकाया है हथेली में, सूक्ति--प्रजाः पाहि । 

इसका श्रादेश अंगुलियों से । प्रजाओं को/की रक्षा कर । 

तु है ग्रनाएटा । देवास्त्वा मन्थिपाः प्र णयन्तु । 
है धन्य तेरी यह योनि। 


मन्थनशीलपा दिव्यतायें तुझे श्रागे लेजायें । 


सुप्रजाः प्रजाः प्रजनयन्परीह्भि रायस्पोषेण यजमानम्‌ । 
सञ्जग्सानो दिवा पृथिव्या सन्थी सम्थिशोचिषा 


निरस्तो सर्को सन्थिनो ऽधिष्ठानमसि ॥ 


(य ७/१८ ) 


सु-प्रजः प्र-जाः प्र-जनयन्‌ परि-इहि अभि रायः पोषेण यजमानम्‌ । 
सं-जग्मानः दिवा पृथिव्या सन्थी मन्थि-शोचिषा निःपश्नस्तः सकः 


सन्थिनः अधि-स्थानं ग्रसि ॥ 

जनप्रशस्ति के उपरान्त वाचस्पति को जनप्रेरणा 
से सुप्रेरित करते हुए कहा जारहा है--( सु-प्रजा:) 
सुप्रजाओंवाळे ! (मन्थी) मन्थनशील तू (प्रजाः) 
प्रजाओं को, सर्वसाधारण जनों को तथा (यजमानं) 
यजमान को, यज्ञशीळ वेदिक वीर-वीरा को (रायः 
पोषेण) आत्मेइवये के पोष से (प्रजनयन्‌) प्रकाशित 
करता हुआ और (दिवा पृथिव्या सं-जग्मानः) द्यौ 
और पृथिवी से संगत रहता हुआ (मन्थि-शोचिषा) 
मन्थन-दीप्ति के साथ (अभि) अभितः, सब ओर 
(परि-इहि) परि-गमन कर, परि-भ्रमण कर । 

वाचस्पति के लिये सुप्रजाः एक ऐसा रहस्यपुर्ण 
सम्बोधन है जिससे उसकी एक अनिवार्यं योग्यता 
अथवा क्षमता का द्योतन होरहा है। सुप्रजा: का 
अर्थ है प्रजाओं को सु, सुष्ठु, सुन्दर सुमानव वनाने- 
वाला । वह वेदप्रचारक वाचस्पति ही क्या हुआ, यदि 
वह मानव-प्रजा को सुप्रजा अथवा सुमानव न बना 
पाये । वे वेदझिक्षायें ही क्या हुई, यदि उनसे मानव 
सुप्रजा न बनें । 


~ YS 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Fe 


वाचस्पति मन्थनशील है । गहन चिन्तन द्वारा 
वह अपनी कार्यप्रणाली तथा साधना का सदा सर्वदा 
मन्थन करता हुआ देखता रहता है कि क्या साधारण 
मानव-प्रजायें और क्या वेदिक वीर-वीरा-सब 
सुष्ठु रूप में आत्मेश्‍्वर्यो की पुष्टि से प्रकट-प्रकाझित 
होरहे हैं या नहीं । आत्मैशवर्य ही हैं जिससे जन- 
साधारण तथा वेदिक वीर-वीरा प्रकट-प्रकाशित 
होते हैं। भौतिक ऐश्वयं से मानव सम्पन्न होते हैं, 
प्रकाशित नहीं । वाचस्पति का विश्व-भ्रमण इसीलिये 
तो होरहा है कि मानव-प्रजायें और यजमान, जन- 
साधारण और वेदिक वीर-वीरा अध्यात्म से 
प्रकाशित होजायें। इसीलिये तो वह द्यौ और पृथिवी 
से संगत हुआ, आसमान और जमीन एक करता 
हुआ और 'मन्थन-दीक्ति से प्रदीप्त हुआ सब ओर 
परिश्रमण कर रहा है । 


इसी रहस्य के व्यक्तीकरण के लिये वेदमाता ने 
जनता के मुख से वाचस्पति के प्रति कहरूवाया है, 
“सुप्रजाओंवाले ! मन्थनशीर तू प्रजाओं को तथा 
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बेद-व्याज्या-ग्रत्य 


वैदिक वीरा-वीरा-वर्ग को प्रकाशित करता हुआ, 
द्यौ और पृथिवी से संगत रहता हुआ, मन्थन-दीप्ति 
के साथ, सब ओर परिगमन कर ।” 
वैदिक वाङ्मय में चौ-भू से संगत होने का अर्थ 
है ज़मीन-आस्मान एक करना, परम पुरुषार्थ करना । 
मन्थन से ही निष्कषेरूपी मक्खन प्राप्त होता है 
जिसके सेवन से जीवन दीप्त और काये प्रदीप्त होता 
है; साथ ही साधना का पथ भी प्रशस्त होता है । 
मन्थन से तात्पर्यं यहां गहन चिन्तन से है। गहन 
चिन्तन वाचस्पति के जीवन का वह दीप-प्रदीप है, 
जिसकी दीप्ति से स्वयं प्रदीप्त होकर वह सम्पूर्ण 
मानव जाति तथा वेदिक वीर-वीराओं को 
सुप्रकाशित करता चला जारहा है । : 
जनप्रेरणा के मिष से वेदमाता पुनः कहरूवा 
रही है-मन्यनशीळ वाचस्पते ! तेरे संतः 
परिभ्रमण से, तेरी विशव-वेदप्रचार-यात्राओं से, 
विश्व में से (मकः) अन्याय, अनाचार, अभट्राचार 
(निःअस्तः) निरस्त होजाये, निराकृत होजाये, 
निःशेष होजाये। तू (मन्थिनः अधि-स्थातं असि) 


य० अo० ७ 


मन्थी का अधिष्ठान है, मन्थनशील का आश्रय- 
स्थान है। प्रत्येक मन्थनशील साधक का तू पथप्रदशंक 
है। प्रत्येक मन्थनशील वेदिक वीर और वीरा तेरे 
मन्थनों से, तेरे निष्कर्षो से लाभान्वित होकर तेरी 
सार्वभौम साध की सिद्धि में सहायक और 
अग्रसर है । 


सुप्रजाः ! रुन्थी तू प्रजाप्रों को, 

ग्रपि च सब यजमान-वर्ग को, 

झात्मेइवर्या के सुपोष से 

प्रकट-प्रकाशित करता हुश्ना, 

सङ्गत हुआ द्यो पृथिवी से, 

भस्थन-शुचि के साथ सर्वतः परिभ्रमण कर । 
मक निरस्त ध्वस्त होजाये, 

मन्थी का तु अ्रधिष्ठान है । 


सृक्ति-परीह्मभि । 
सब ओर परिश्रमण कर । 
निरस्तो मक: । 
अन्याय भ्रनाचार नष्ट होजाये। 


ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थ | 
ग्रप्सुक्षितो महिनैकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वसु ॥ 


[ऋ १. १३९. ११] 


(य ७/१९) 


ये देवासः दिवि एकादश स्थ पृथिव्यां श्रधि एकादश स्थ । 
गप्सु-क्षितः महिना एकादश स्थ ते देवासः यज्ञं इमं जुषध्वम्‌ ॥ 


बैदिक शिक्षाओं की संव्याप्ति द्वारा विश्‍व से 
अन्याय, अनाचार और अभद्राचार को निमूल 
करके न्याय, सदाचार और भनद्राचार की जो 
मोहक आशायें वाचस्पति से सम्बद्ध की गयी हैं, 
उनकी गुरुता का अनुभव करके वाचस्पति का 
आत्मा बोल पड़ता है-मेरे जीवन में निवास 
करनेवाले (देवासः) देवो ! (देवासः) देवो ! 


(ये) जो तुम (दिवि) यौ में (एकादश स्थ) ग्यारह 


हो, (पृथिव्यां एकादश अधि-स्थ) पृथिवी में ग्यारह 


अधिष्ठित हो, (अप्सु-क्षितः) जलों में निवास 
करनेवाले (एकादश स्थ) ग्यारह हो, (ते) वे तुम 
(इमं यज्ञ) इस यज्ञ को (महिना) महिमा के 
साथ (जुषध्वं) सप्रेम सेवन करो । 

जुष प्रीतिसेवनयोः । जुष धातु का अर्थ है सप्रेम 
सरुचि सेवन, सेवा, साधना करना । 

वाचस्पति ने यहां अपने जीवन में निहित 
तेतीस देवों को सम्बोधन किया है जिनमें से ग्यारह 
देवों का निवास उसके यौ में है, ग्यारह देवों का 


NV 
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निवास उसकी पृथिवी में और ग्यारह देवों का 
निवास उसके जलों में है । 

मन्त्र में शिर से कण्ठमूल तक के देह-भाग के 
लिये द्यौ का, कण्ठमूरू से नीचे सम्पूर्ण देह-भाग के 
लिये पृथिवी का और सम्पूर्ण देह में व्यापे रसों व 
रासायनिक पदार्थों के लिये जलों का प्रयोग हुआ है। 

दयौ में स्थित ग्यारह देव हैं मेधा, बुद्धि, दो नेत्र, 
दो श्रोत्र, दो नासिका, वाणी, रसना और कण्ठ । 

पृथिवी में स्थित ग्यारह देव हैं दो भुजायें, दो 
फेफड़े, हृदय, आँत, जठर, मूत्रेन्द्रिय, मलेन्द्रिय, 
और दो पेर । 

जलों में निवास करनेवाले ग्यारह देव हैं रस, 
रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीयं, ओज, अमृत, 
मन, चित्त । 

वाचस्पति की साध साधारण साध नहीं है, 
अतिशय असाधारण है और है अतिशय दुस्तर । 
इसकी सफल सिद्धि के लिये यह नितान्त आवश्यक 
है कि उसके तेतीसों देव नीरोग, निर्मल, स्वस्थ, 
सशक्त और. विकासोन्मुख रहें । तब ही वे वाचस्पति 
के सार्वभौम यज्ञ का सप्रेम सेवन कर सकेंगे । तव 


ही वे वाचस्पति की आत्मा के इस देहरूपी यज्ञ का 
भी सस्नेह सम्पोषण और सुनिवंहन कर सकेंगे । 
यज्ञे न यज्ञमयजन्त देवाः-देवजन जीवन-यज्ञ से ही 
अन्य सकल यज्ञों का यजन किया करते हैं । 
जीवन-यज्ञ के तेतीस देव जब यज्ञीय [ शुद्ध, 
सुगन्धित और सुपुष्ट] होंगे, तब ही वाचस्पति 
महिमा के साथ अपने सार्वभौम यज्ञ की पूर्ण साधना 
कर सकेगा । इसी भाव से अपने जीवन के सम्पूर्ण 
संबल को तोळते हुए वाचस्पति ने कहा है, “मेरे 
जीवन में स्थित तेतीस देवो ! महिमा के साथ मेरे 
सार्वभौम यज्ञ की सस्नेह संसाधना करो । ' 
लघुता के साथ नहीं, महिमा के साथ यज्ञो को 

सफल साधना होती है, यह एक सुमहान्‌ वेदिक 
सन्देश है । 

देवो ! देवो ! 

जो तुम ग्यारह स्थित दो में, 

जो तुम ग्यारह स्थित भुमि में, 

जो तुम ग्यारह स्थित जलों में, 

चे तुम महिमा सहित साधना 

करो प्रेम से इस सुयज्ञ की । 


उपयामगुहीतोऽस्याग्रयरो ऽसि स्वाग्रयराः । 

पाहि यज्ञं पाहि यज्ञर्पांत विष्णुस्त्वासिन्द्रियेर पातु 
विष्णु त्वं पाह्मभि सवनानि पाहि ॥ (य ७/२०) 
उपयाम-गुहीतः असि झाग्रयणः सि सु-श्राग्रयणः । 

पाहि यज्ञं पाहि यज्ञ-पति विष्णुः त्वां इन्द्रियेण पातु 
विष्णु त्वं पाहि ग्रभि सवनानि पाहि॥ 


और! अब वाचस्पति अपने जीवन को सम्बोधन 
करता हुआ आत्मशंसन करता है-- 
१) तू (उपयाम-ग्रहीतः असि) पृथिवी-ग्ृहीत है । 
“मेरे जीवन ! सम्पूर्ण पृथिवी तेरा घर है और 
पृथिवी पर निवास करनेवाली समस्त मानव-प्रजा 
तेरा परिवार है । सम्पूर्ण पूथिवी पर से अन्याय, 
अनाचार और अभद्राचार का उन्मूलन करके तुझे 


इस पृथिवी पर वैदिक न्याय, वैदिक आचार और 
वैदिक भद्रता की बेळे बोनी हैं, ताकि समस्त मानव 
प्रजा सुख, सम्पन्नता, शान्ति और आनन्द का सुधन्य 
जीवन जी सके ।” 
२) तू (असि आग्रयणः सु-आग्रयणः) है आग्रयण 
सु-आग्रयण । 

आग्रयण का.अथ है अग्रगामी, आगे बढ्नेवाला, 
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पीछे न हटनेवाला । वाचस्पति के संसिद्ध जीवन में 
आगे ही आगे बढ़ने की साध है। पीछे हटने का 
प्रश्‍न ही नहीं है । वह जिस साधना-पथ पर आरूढ 
है, उसपर वह सतत सन्तत निरन्तर बढ़ता ही 
चला जायेगा । 

“मेरे जीवन ! तुझे अपने अस्तित्व के अन्तिम 
क्षण तक साधना-पथ पर सब ओर आगे ही आगे 
बढ़ना है, सुष्ठुतया आगे ही आगे बढ़ते रहना है।' 
३) तू (यज्ञं पाहि) यज्ञ को/की रक्षा कर, (यज्ञ-पति 
पाहि) यज्ञ-पति को/की रक्षा कर | 

वाचस्पति की जो वेदिक सावेभोम साधे हैं, 
वही उसका यज्ञ है और वह स्वयं या उसका अपना 
आत्मा उस यज्ञ का यज्ञपति है । 

“मेरे जीवन ! तू मेरे यज्ञ की रक्षा कर और 
यज्ञ के सम्पादक मेरे आत्मा की अथवा मेरे आत्म- 
संबळ को रक्षा कर ।” 

४) (इन्द्रियेण) इन्द्रिय द्वारा (विष्णुः त्वां पातु) 
विष्णु तुझे/तिरी रक्षा करे और (त्वं विष्णु पाहि) 
तू विष्णु को/की रक्षा कर, (सवनानि अभि-पाहि) 
यज्ञों-साघों को/की रक्षा कर । 

विष्णु शब्द का प्रयोग यहां समस्त भूमि पर 
व्यापी हुई मानवःप्रजा के लिये हुआ है । इन्द्रिय 
शब्द का प्रयोग हुआ है यहां ऐस्वर्य के अर्थं में । 

वेदिक वाङ्मय में सवन नाम यज्ञ का है, उस 
यज्ञ का नहीं जिसमें घृत और सामग्री की आहुति 
दी जाती है, अपि तु उस यज्ञ का जिसमें संसिद्ध 


थे० ओं० ७ 


जीवन अपित किये जाते हैं। सवन नाम उस साध 
का है जिससे अखिल विश्व की तृप्ति और सुपुष्टि 
होती है। . 

“मेरे जीवन ! प्रजा धनेश्वयं द्वारा तेरी रक्षा 
करे और प्रजा से प्राप्त ऐश्वर्य द्वारा तू प्रजा की रक्षा 
कर, अपनी सम्पूर्ण धारित साधों की सिद्धि तथा 
अपने सकल निर्धारित यज्ञों की संसिद्धि कर ।” 

प्रजा अपने धनेदवये के सात्त्विक दान से 
वाचस्पति को साधन-सम्पञ्न बनाये और साधनों से 
सम्पन्न होकर वाचस्पति प्रजा के आचार-विचार 
और धर्म की रक्षा करे, पूर्वं मन्त्रों में वणित अपने 
समस्त यज्ञों की सर्वतः संसाधना करे । 

पृथिवी-गृहीत है तू । 

श्राग्रयण है तु सु-श्राग्रयण । 

रक्षा कर तु सतत यज्ञ की, 

रक्षा कर तु यज्ञपति की । 

ऐइवये के द्वारा 

रक्षा तेरी करे विष्णु, 

तू कर रक्षा विष्णु की । 

झभितः रक्षा कर सदनों की । 

सृक्ति--शभ्ाग्रयणो5सि स्वाग्रयणः । 

तू झग्रगन्ता है सु-अग्रगन्ता । 
पाहि यज्ञं पाहि यज्ञपतिम्‌ । 
यज्ञ को रक्षा कर, यज्ञपति की रक्षा कर । 
प्रति सवनानि पाहि। 
जीवन-यज्ञों की सर्वतः रक्षा कर । 


सोमः पवते सोमः पवतेऽस्सं ब्रह्मणऽस्मं क्षत्रायास्मे सुन्वते 
यजमानाय पवत इष ऊर्जे पवतेऽद्भ्य श्रोषधीभ्यः पवते 
द्यावापृथिवीभ्यां पवते सुताय पवते विशवेभ्यस्स्वा देवेभ्य 


एष ते योनिविदवेभ्यस्त्वा देवेभ्यः ॥ 


(य ७/२१ ) 


सोम: पवते सोमः पवते श्रस्मे ब्रह्मे ग्रस्मे क्षत्राय ग्रस्मँ 
सुन्वते यजमानाय पवते इषे ऊने पवते अद्भ्यः श्रोषधीभ्य: 
पवते द्यावाप्रथिवीभ्यां पवते सुभूताय . पवते विदवेभ्य: त्वा 
देवेभ्यः एषः ते योनिः विइवेभ्यः त्वा देवेभ्यः ॥ 
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सोम शब्द का प्रयोग यहां स्नेह अथवा प्रेम 
रूपी सोम के अर्थ में हुआ है । स्नेह अथवा प्रेम ही 
वह सोम है जिसके पान से पीनेवाला और पिलाने- 
वाला दोनों ही आनन्दविभोर रहते हैं । 

पुड पवने । पुङ्ख अथवा पू धातु का अर्थ है 
पवित्रता के साथ क्षरण करना, निमंलता के साथ 
प्रवाहित होना । 

ब्रह्म नाम है ज्ञान का और क्षत्र नाम है 
बल का । ब्रह्म नाम है ब्रत का और क्षत्र नाम है 
कर्मे अथवा साधना का । ज्ञान और बछ के सहचार 
से ही ब्रतों की सफल साधना होती है। ब्रह्म और 
क्षत्र के सहचार से ही वाचस्पति अपने यज्ञों का 
सफल सम्पादन और अपने ब्रतों का पूर्ण प्रतिपालन 
कर सकेगा । ज्ञानपुञ्ज होने से यहां वाचस्पति को 
ब्रह्म कहा गया है । शरीरवल तथा आत्मसंबल से 
युक्त होने के कारण उसे क्षत्र कहा गया है। 
वाचस्पति को ब्रह्म और क्षत्र दोनों से युक्त होना 
चाहिये । 

अपने सवनों का सम्पादन और अपने ब्रतों का 
प्रतिपालन करता हुआ वाचस्पति सब दिशाओं में 
अग्रगमन किये चला जा रहा है। 

संत्र (अस्मै ब्रह्मणे) इस ज्ञानपुञ्ज के लिये 
(सोमः पवते) सोम पवित्रता के साथ क्षरण कर रहा 
है। सभी जगह मानव-प्रजा का पवित्र प्रेम इसके 
लिये उमड़ रहा है । 

वह जहां भी जाता है, (अस्मे क्षत्राय सोमः 
पवते) इस शक्तिपुञज के लिये सोम पवित्रता के 


सववत्र इस (सु-भूताय सोमः पवते) सु-भूत के 
लिये प्रेमसोम परिशुद्धता के साथ क्षरण कर रहा 
है । इस सु-भूत, इस सु-अस्तित्व, इस सु-जीवन, 
इस सुधन्य-जीवन के लिये हृदय-हृदय के पुनीत 
प्रेम की बाढ़ आ रही है । 

(इषे) इच्छाशक्ति के लिये, (ऊर्जे) पराक्रम 
पुरुषार्थ-संसाधना के लिये(सोमः पवते) सोम पवित्रता 
के साथ क्षरण कर रहा हे । जनता के पावन प्रेम से 
वाचस्पति की इच्छाशक्ति तथा साधना-क्षमता 
वृद्धिगत होती चली जारही हैं। जनप्रेम के रूप में 
वाचस्पति को जो अन्तःस्फुरण तथा अन्तःप्रेरणा 
प्राप्त होरही है, उससे उसकी इच्छाशक्ति तथा 
साधना-क्षमता निरन्तर बढ़ती चली जारही हैं । 

न केवल मानव-प्रजा से, अपि तु सम्पूर्ण प्रकृति 
से भी वाचस्पति के प्रति सोम का क्षरण हो रहा 
है । (अदुभ्यः ओषधीभ्यः सोमः पवते) जलों और 
ओषधियों से पवित्रता के साथ सोम क्षरण कर रहा 
है, (द्यावापृथिवीभ्यां सोमः पवते) द्यो और पृथिवी 
से पवित्रता के साथ सोम क्षरण कर रहा है । 

और प्रेम के इस पुनीत अभिक्षरण से अन्तःप्रेरित 
तथा सम्प्रभावित हो-हो-कर वाचस्पति अपने आपसे 
कहता चला जारहा है-- (ते एषः योनिः) तेरा यह 
जीवन, तेरी यह मानव-योनि (त्वा) तुरे (विश्वेभ्यः 
देवेभ्यः) सब देवों के लिये, सब मानव-देवों के 
हित-सम्पादन के लिये मिला/मिली है, (त्वा) तुझे 
(विश्वेभ्यः देवेभ्यः) सब दिव्यताओं के लिये अखिल 
दिव्यताओं के विस्तारने के लिये, मिला/मिळी है । 


साथ क्षरण कर रहा है । जनसमूह का पवित्र स्नेह निर्मेलता के साथ क्षरण कर रहा सोम है, 
इसके लिये ठाठें मार रहा है । इस ज्ञानी वाचस्पति के लिये । 
वह जिधर भी मुख करता है, (अस्मै सुन्वते निर्मलता के साथ क्षरण कर रहा सोम है, 
यजमानाय) इस सोमनिष्पादक यज्ञशील के लिये इस सशक्त वाचस्पति के लिये। 
(सोमः पवते) सोम पवित्रता के साथ क्षरण कर रहा निर्मलता के साथ क्षरण कर रहा सोम है, 
है। जनमण्डल का विशुद्ध सौहादे इस स्नेह-निष्पादक सोम-सुनिष्पादक इस यज्ञश्ील वाचस्पति के प्रति । 
यज्ञशीरू वाचस्पति के लिये हिलोरें मार रहा हे । निर्मलता के साय क्षरण कर रहा सोम है, 
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उत्कट इच्छाशक्ति साधना-संबल हेतु । सब मानव-देवों के लिये, 

निर्मलता के साथ क्षरण कररहा सोम है, तुझे मिली हे, 

जलघाराझं से र प्लोषधियों से। सकल दिव्यताग्रों फे लिये । 

निमंलता के साथ क्षरण कररहा सोम है, सूक्ति--विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एष ते योनिः । ड 

द्यौलोक से और पृथिवी से । तेरी यह मानव-योनि तुझे सव मानव-देवों की 

'निमलता के साथ क्षरण कर रहा सोम है, सुसेवा के लिये मिली है । 

इस सुभूत वाचस्पति के लिये । एष ते योनिविइवेभ्यस्त्वा देवेभ्यः । 

तेरी यह प्रिय मानव-योति तेरी यह मानव-योनि तुमे दिव्यताओं के विस्तार 

तुरे मिलो है, के लिये मिली है । 


उपयामगुहीतोऽसीन्द्राय त्वा ब्रहते वयस्वत उवथाव्यं गृह्हासि । 
i यत्त इन्द्र बृहद्रयस्तस्मै त्वा विष्णवे त्वेष ते योतिर्क्थेम्यस्त्वा . 
देवेभ्यस्त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृह्लासि ॥ (य ७/२२) 


उपयाम-गृहीतः असि इन्द्राय त्वा ब्रृहत्‌-वते वयस्वते उक्थ-अव्यं गृहामि । 
` यत्‌ ते इन्द्र बृहत्‌-चयः तस्मे त्वा विष्णवे तवा एषः ते योनिः उकथेभ्यः 
त्वा देवेभ्यः त्वा देव-अव्यं यज्ञस्य भ्रायुषे गुह्हासि ॥ 


अपने आत्मसम्बोधन को जारी रखते हुए 
वाचस्पति कहे जारहा है-- 
१) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-गृहीतः असि) 
पथिवी-गृहीत है। तेरी साध सार्वभौम है। मैं 
(त्वा उक्थ-अव्यं) तुझ उक्थ-रक्षक को (वरृहत्‌-वते 
` चयस्वते इन्द्राय) वृहत्‌ आयुवाले आत्मा के लिये 
__ (गृह्मामि) ग्रहण करता हूं । 
` उकूनामसूर्यकाहै और थ नाम है चन्द्रमा 
 का। उक्थनाम वाणी का है, उस वाणी का जो 
सूयं के समान ज्ञान की प्रकाशिका और चन्द्रमा के 
समान आह्लादिका हो। उंक्थ नाम क्रतु अथवा 
कर्मसाधना का है जिससे ज्ञान और आनन्द की 
 साक्षात्कृति होती है। अव्य का अथं है रक्षा करने 
__ वाली | | 
 वयःनाम है आयु और जीवन का। बृहत्‌ शब्द 
का प्रयोग यहां शाइवतः [अनादि अनन्त ] के अर्थ में 
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हुआ है । आत्मा वृहतु-वय है, अनन्त-आयु है । 
सार्वभौम साध की साधना में ज्ञान और 
आह्लाद की रक्षा करनेवाली ज्ञान-प्रकाशिका और 
आह्लादिका वाणी का महत्व प्रत्यक्ष है। ऐसी वाणी 
जब अनन्तायु आत्मा की सहचारिणी बन जाती है, 
तव ही सावंभौम साधों की सिद्धि हो पाती है। 
इसी गहनाशय को व्यक्त करते हुए वाचस्पति कंह | 
रहा है-मेरे जीवन ! तेरी साध सार्वभौम है। मैं 
तुझ उक्थ-अव्य को शाइवत-वय आत्मा के लिये 
ग्रहण करता हूं। तुझमें उक्थ-वाणी, उक्थ-क्रलु और 
अमर आत्मा के सुसंयोग से ही मेरी सार्वभौम 
वेदिक साध की संसिद्धि होगी । 
२) (इन्द्र) आत्मनु ! (यत्‌ ते वयः बृहत्‌) यतः ` 
तेरा वय शाश्वत है, क्योंकि तेरा अस्तित्व अनादि 
अनन्त है, (ते एषः योनिः) तेरी यह मानव-योनि | 
(त्वा तस्मे विष्णवे) तुझे उस विष्णु के लिये ` 


-४८२-~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 


चेद-व्यारया-ग्रन्य 


च० ग्र ७ 


[जिसका उल्लेख मन्त्र वीस में हुआ है], (त्वा 
उक्थेभ्यः) तुझे उक्‌-थों के लिये (त्वा देवेभ्यः) 
तुके देवों के लिये [सम्प्राप्त है] । 

जैसाकि मन्त्र २० को व्याख्या में वताया गया 
है, विष्णु शब्द का प्रयोग इस प्रसंग में सम्पूर्ण 
पृथिवी पर व्यापी हुई मानव-प्रजा के लिये हुआ 
है । उक्‌-थों का प्रयोग हुआ है उपयु क्त व्याख्या 
के अनुसार ज्ञान-प्रकाशिका और आह्लादिका 
बाणियों अथवा प्रवचनों के लिये । देवों का प्रयोग 
हुआ है दिव्यताओं अथवा दिव्य गुणों के छिये । 

अनन्तायु आत्मा की जीवनी जव पृथिबी पर 
निवास करनेवाली मानव-प्रजा के रिये अपित होती 
है, तब उसके उकथों द्वारा मानव-समाज में 

दिव्यताओं का प्रसार होता है। इस भाव को प्रकट 

करते हुए वाचस्पति ने कहा है-मेरे आत्मन्‌ ! 
तेरी यह जीवनी तुझे उस मानव-प्रजा के 
वैदिकीकरणार्थं तथा उत्तम प्रवचनों दारा मानव- 
समाज में दिव्यताओं के प्रसारार्थ मिली है । 
३) मेरे जीवन ! मैं (त्वा देव-अव्यं) तुझम देव-रक्षक 


को, तुझ दिव्यताओं की रक्षा करनेवाले को 
(यज्ञस्य आयुषे) यज्ञ की आयु के लिये, यावदाउप्य' 
यज्ञ के सम्पादन के लिये (गृहामि) ग्रहण करता 
हूं । 
यज्ञ शब्द का प्रयोग यहां उस सावभौम साध 

के लिये हुआ है जो दिव्यताओं को संरक्षिका तथा 
प्रसारिका है और जिसमें वाचस्पति सतत सन्तत 
निरन्तर निरत और संलग्न हैं। वाचस्पति की 
कामना है कि वह यावदायूष्य उस यज्ञ की 
संसाधना करता रहे । 

पृथिवी-गृहीत है तू । 

ग्रहण करता हूं तुझ उक्थ-प्रव्य को 

वृहत-म्रायु आत्मा के लिये । 

इन्द्र यतः तेरा वय बृहत्‌, | 

मिली तुके तेरी वह योनि >, न 

नव विलय क सिप 1 । 

दिव्यताग्रो के लिये । | हि 

ग्रहण करता हूं तुझ देव-प्रव्य को. 

यावदायु यज्ञ के लिये । 


मिन्नावरुणाण्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृह्हामीन्द्राय त्वा 


देवाव्यं 


यज्ञस्थाथुषे गृह्हमामीरद्रार्तिभ्यां त्वा देवाव्यं 


यज्ञस्यायुषे गृह्ह्ासौस्ट्रावरुणास्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे 


गृह्हामोन्त्ाबृहस्पतिम्यां स्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे | 
गृह्हामीन्त्राविष्णुम्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे गृह्हासि ।। (य ७/२३) 


मित्रावरुणाभ्यां त्वा देव-भ्रव्यं यज्ञस्य आयुषे गृह्हामि 

इन्द्राय त्वा देव-भरव्यं यज्ञस्य झायुषे गृहामि 

इन्द्रार्निस्यां तवा देव-अव्यं यज्ञस्य आयुष गृह्हासि 

इम्द्रावरुरणाभ्यां त्वा देव-प्रव्यं यज्ञस्य झायुषे गृह्णामि 

इन्द्राबृहस्पतिभ्यां त्वा देव-अव्यं यज्ञस्य झायुषे गृह्णासि 

इन्द्राविष्णुभ्यां त्वा देव-अव्यं यज्ञस्य आयुषे गृह्हामि ॥ न्य 

अपने आत्मसम्वोधन को जारी रखते हुए १) मेरे जीवन ! मैं (त्वा देव-अव्यं) तुझ देव-अव्य व्र 

वाचस्पति कह रहा है को, दिव्यताओं की रक्षा करनेवाले तुझे | 
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(मित्रावरुणाभ्यां) मित्र और वरुण के लिये, 
(यज्ञस्य आयुषे) यज्ञ की आयु के लिये, यावदायुष्य 
यज्ञ के सम्पादन के लिये (गृहामि) ग्रहण-धारण 
कर रहा हूं । र 
मित्र प्रतीक है स्नेह का और वरुण प्रतीक है 
वरणीयता अथवा सोम्यता का । वाचस्पति कामना 
कर रहा है कि वह यावज्जीवन अपने दिव्यता- 
प्रसारक सावभौम वेदिक यज्ञ की सुसाधना करता 
रहे और उसके जीवन से अखिल विश्व में स्नेह 
और सोम्यता का प्रसार होता रहे। प्रत्येक 
वेदप्रचारक वाचस्पति का यह पुनीत कत्तंव्य है कि 
वह विश्व से घृणा और कटुता का निराकरण करके 
जगत्‌ में स्नेह और सोम्यता का प्रसार करे। 
२) मेरे जीवन ! मैं (त्वा देव-अव्यं) तुर्त देव-अव्य 
को, दिव्यताओं की रक्षा करने वाले तुझे (इन्द्राय) 
आत्मा-आत्मा के लिये, (यज्ञस्य आयुषे) यज्ञ की 
आयु के लिये, यावदायुष्य यज्ञ के सम्पादन के लिये 
(ग्रह्णामि) ग्रहण-धारण कर रहा हूं । 
यहां वाचस्पति कामना कर रहा है कि वह 
जीवन-भर अपने दिव्यता-प्रसारक सार्वभौम वेदिक 
यज्ञ की प्रसाधना करता रहे और आत्मा-आत्मा में 
बोध का सतत संचार करे। प्रत्येक वेदप्रचारक 
वाचस्पति की यह सुपावन साध होती है कि वह 
 मानव-मानव में आत्म-बोध का संचार करे।' 
३) मेरे जीवन ! मैं (त्वा देव-अव्यं) तुझ देव-अव्य 
को, दिव्यताओं की रक्षा करने वाले तुभे 
(इन्द्राग्निभ्यां) आत्मा और अग्नि के लिये, 
आत्मोन्नति तथा प्रगति के लिये, (यज्ञस्य आयुषे) 
यज्ञ को आयु के लिये, यावदायुष्य यज्ञ के सम्पादन 
के लिये (गृहामि) ग्रहण-धारण कर रहा हूं। 
र अरिनिवें अग्रणी भवति। अग्नि प्रतीक है अग्रगमन 
. अथवा प्रगति का । यहां वाचस्पति ने कामना की है 
_ किवह यावज्जीवन अपने दिव्यता-प्रसारक सार्वभौम 
` वदिक यज्ञ की संसाधना करता रहे और उसके 


य० झ० ७ 


जीवन से सकल मानवों की आत्मोन्नति तथा प्रगति 
होती रहे । आत्मोन्नति तथा जीवन की सर्वांगीण 
प्रगति साथ-साथ चलनी चाहिये । 
४) मेरे जीवन ! मैं (त्वा देव-अव्यं) तुझ देवअव्य 
को, दिव्यताओं की रक्षा करनेवाले तुके (इन्द्रा- 
वरुणाभ्यां) आत्मा और वरुण के लिये, (यज्ञस्य 
आयुषे) यज्ञ की आयु के लिये, यावदायुष्य यज्ञ के 
सम्पादन के लिये (गृहामि) ग्रहण-धारण कर रहा हूं। 

वरुण नाम है जल और चन्द्रमा का। संसार 
में एक ओर जहां आत्मोन्नति होरही हो, वहां 
दूसरी ओर जल के समान शीतलता, सिज्चन और 
हरियाली तथा चन्द्रमा के समान आह्वाद और 
ज्योति का भी विकास होरहा हो । 

वाचस्पति कामना करे कि वह यावदायुष्य 
अपने दिव्यता-प्रसारक सार्वभौम वैदिक यज्ञ की 
साधना करता रहे और उसके जीवन से निरन्तर 
विश्व में आत्मोन्नति, शीतलता, हरियाली, आह्वाद 
और ज्योति का प्रसार होता रहे । 
५) मेरे जीवन ! मैं (त्वा देव-अव्यं) तुझ देव-अव्य 
को, दिव्यताओं की रक्षा करने वाले तुभे 
(इन्द्रावृहस्पतिभ्यां) आत्मा और बृहस्पति के लिये, 
(यज्ञस्य आयुषे) यज्ञ को आयु के लिये, यावदायुष्य 
यज्ञ के सम्पादन के लिये (गृहामि) ग्रहण-धारण 
कर रहा हू । 

बृहस्पति का प्रयोग यहां सूर्यं के अर्थ में हुआ है। 
बृहस्पतिवे बृहत्‌-पति:। बृहस्पति का अर्थं है बृहत्‌ 
पति, महान्‌ पति, महान्‌ स्वामी । सौर मण्डल का 
महानु स्वामी यह सूर्य ही है। सूर्यं प्रतीक है प्रकाश, 
परिपाक और आबृत-स्थिति का । 

संसार की आत्मोन्नति के साथ-साथ वाचस्पति 
के जीवन से विश्व में सूर्यं के समान प्रकाश तथा 
परिपाक तो हो ही रहा है, आवृत-स्थिति भी हो 
रही है। जिस प्रकार सूर्य सदा अपने आवृत प र स्थित 
होकर गति, प्रकाश और परिपाक करता है, उसी 
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य० अo० ७ 
प्रकार वाचस्पति के जीवन और प्रवचन से विश्‍व के धारण करता हूं में 
सब मानवों को वेदिक प्रकाश मिल रहा है। वेदिक तुक देव-प्रव्य को, 
प्रकाश से मानव-जीवन में वेदिक संस्कृति तथा मित्र वरुण के लिये, 
वेदिक सभ्यता का परिपाक होरहा है, जिसके यज्ञ को आयु के लिये । 
परिणामस्वरूप जनता वेदिकता के आवृत पर घारण करता हूं में 
संस्थित होती चली जा रही है । तुक देव-अव्य को, 

वाचस्पति कामना करता है कि वह यावदायुष्य इन्द्र के लिये, 
अपने दिव्यता-प्रसारक सार्वभौम वेदिक यज्ञ की यज्ञ की रागु के सिये । 
साधना करता रहे और उसके जीवन से विश्व में धारण करता हूं मैं 
सन्तत आत्मोन्नति तथा प्रकाश, परिपाक और तुक देव-भव्य को, 
आवृत-संस्थिति का संविकास होता रहे । इन्द्र ग्नि के लिये, 
६) मेरे जीवन ! मैं (त्वा देव-अव्यं) तुझ देव-अव्य यज्ञ को झायु के लिये । 
को, दिव्यताओं की रक्षा करनेवाले तुझे (इन्द्राविण्णु- धारण करता हूं में 
भ्याम्‌) आत्मा और विष्णु के लिये, (यज्ञस्य आयुष) तुक देव-अव्य को, 
यज्ञ की आयु के लिये, यावदायुष्य यज्ञ के सम्पादन इन्द्र वरुणा के लिये, 
के लिये (गृहामि) ग्रहण-धारण कर रहा हूं । यज्ञ की भ्रायु के लिये । 
मन्त्र २० और २२ को तरह विष्णु शब्द का धारण करता हूं में 
प्रयोग यहां सम्पूर्णं पृथिवी पर व्यापी हुई मानव- तुक देव-झव्य को, 
प्रजा के लिये हुआ है । इन्द्र बृहस्पति के लिये, 
वाचस्पति कामना करता है कि वह यावदायुष्य यज्ञ की झायु के लिये । 
अपने दिव्यता-प्रसारक सार्वभौम वेदिक यज्ञ की धारण करता हूं में 
साधना करता रहे और उसके जीवन से विशव में तुक देव-अव्य को, 
मानव प्रजा की अनवरत आत्मोन्नति तथा जनजागृति इन्र विष्णु के लिये, 
होती रहे । यज्ञ की आयु के लिये । 


मूर्धानं दिवो भ्रति पृथिव्या वेइवानरसुत झा जातमरिनस्‌ । 
कचि सञ्राजमर्तिथ जनानामासन्ता पात्रं जनयन्त देवाः ॥ 
[ऋ ६.७.१, सा ६७, ११४०, य ३३/८] (य ७/२४) 
मूर्धानं दिवः अरति पृथिव्याः वेशवानर ऋते ग्रा-जातं ग्ररिनिम्‌ । 
काव सं-राजं ग्रर्तिथि जनानां प्रासन्‌ ग्रा पात्रं जनयन्त देवाः ॥ 
वाचस्पति जहां भी जाता है, वहीं उस कवि, (सं-राज) सम्राट, (जनानां पात्र) जनों के 
(दिवः मूर्धानं) यौ के मूर्धा, (पृथिव्याः अरति) पात्र, (अतिथि) अतिथि को (देवाः) देवजन 
परथिवी के अरति, (वेश्‍्वातरं) वैश्वानर, (ऋते- (आसत्‌) मुख में (आ-जनयन्त) प्रकाशित करते हूँ। 
आ-जातं) ऋत में आजात, (अग्नि) अग्नि, (कवि) वाचस्पति के लिये यहां अतिथि शब्द का प्रयोग 
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हुआ । अतिथि तथा वाचस्पति पर्यायवाची शब्द 
हैं। अतिथि के लिये मन्त्र में जो विशेषण प्रयुक्त 
हुए हैं, वे वाचस्पति की योग्यता के परिचायक हैं । 
प्रत्येक वाचस्पति को इन योग्यताओं से युक्त होना 
चाहिये । 
वाचस्पति है द्यौ का मूर्धा। द्यो प्रतीक है 
दिव्यता का, युति का, ज्योति का। ययो पु है 
नक्षत्रों का मूर्धा से तात्पर्ये है शिरोमणि, सर्वोपरि। 
वाचस्पति का जीवन दिव्य जीवन है। वह यूतिमानु 
है, ज्योतिष्मान्‌ है। वह असंख्य उज्ज्वल विचार और 
अगणित भव्य भावना-रूपी नक्षत्रों का दिव्य पुञ्ज है। 
वाचस्पति है पृथिवी की अरति । रति का अर्थ 
है प्रीति, आसक्ति। अरति का अर्थं है अप्रीति, 
अनासक्ति । वाचस्पति पृथिवी की अरति है। वह 
वह अनासक्त साधक है, जिसे पृथिवी के किसी भी 
भाग से विशेष प्रीति अथवा आसक्ति नहीं है। 
उसके लिये परथिवी पर के सारे देश-प्रदेश और 
समस्त प्रजाये समानरूपेण रोचक तथा प्रिय हैं। 
समता वाचस्पति का वह गुण है जिसके आश्रय से 
वह अखिल विश्‍व का समान-श्रद्धास्पद और अखिल 
मानव-जाति का समानःप्रीतिभाजन बना हुआ है 
और वना रहेगा । 
वाचस्पति वैश्वानर है, विश्व-विनायक है, 
विद्व का नयनकर्ता है, विश्‍व का नेता है। ययौ का 
मूर्धा और पृथिवी की अरति बनकर निस्सन्देह 
वाचस्पति विशव का नर, विश्व का एक-क्षत्र 
नायक वन गया है । 
वाचस्पति है ऋत में आ-जात। ऋत का अथं है 
ऋताचार, सदाचार । आ का अर्थ है पूर्णतया । 
जात का अर्थे है प्रसिद्ध, प्रकाशित । वाचस्पति 
पूर्णतया ऋताचारी है। सदाचार के सब अंगों में वह 


. सवतः परिपूर्णं है। वह पूर्ण ऋताचार से सुप्रकाशित 
है और सदाचार में उसकी पूर्ण प्रसिद्धि है। ऋताचार 
उसका अडिग आधार है, अकम्प अवलम्व है। 
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वाचस्पति अग्नि है, अग्नि के समान पाचक, 
प्रकाशक और पावक है। | 
वाचस्पति कवि है । वह क्रान्त-प्रज्ञ, क्रान्त-दृष्टि 
और क्रान्त-कर्मा है । उसकी प्रत्येक कृति मानव को 
कवि बनानेवाली है । 
वाचस्पति सं-राट्‌ है, सम्यक्‌ राजमान्‌ हे, 
तेजस्वी और देदीप्यमान है । 
वाचस्पति जनों का पात्र है । वह विश्व-जनों 

का वह पात्र है जिसमें अखिल मानवों की श्रद्धा, 
निष्ठा, आस्था और प्रीति निहित है। वाचस्पति 
का हृदय वह विशाल पात्र है जिसमें जन-जन की 
हितकामना और कल्याण आपूर भरपूर पूरित है । 
वाचस्पति अतिथि है । अत सतत गमन करने- 
वाला होने से वह अतिथि है । वह सतत सन्तत 
निरन्तर सम्पूर्ण पृथिवी पर यात्रायें करता हे । 
अतिथि नाम पुज्य का हे । वाचस्पति वह पूज्य है 
जिससे पूज्यतर अन्य कोई हो नहीं सकता । अतिथि 
नाम अ-तिथि का भी है । वाचस्पति वह अतिथि 
है जो अपने आगमन की तिथि की सूचना दिये 
बिना ही स्थान-स्थान को प्रस्थान करता है, परन्तु 
उसके प्रस्थान और आगमन की सूचना सर्वेत्र 
अनायास फेल ही जाती है । 
देवजन इस पूज्य अतिथि को सर्वत्र अपने-अपने 
मुख में प्रकाशित करते हैं। देवजनों के मुख से 
उसके दिव्य गुणों का और उसकी दिव्य साधों का 
प्रगान होरहा है। विद्वज्जन मुक्त कण्ठ से उसकी 


हैं। वह जहां जाता है, दिव्य नागरिक-नागरिका 
उसका सस्तवन स्वागत करते हैं । 


दिवः सूर्धा, भु की श्ररति, 

विश्व-विनायक, 

ऋत में पुरांतया प्रज्ञात, 

झरिनि, कवि, सम्राट्‌, जनों का पात्र अतिथि 
जाता जहां, देव जन करते उसे प्रकाशित 
श्रपने मुख में, अपने मुख से । 
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उपयामगृहीतोऽसि भ्र वोऽसि ध्‌ वक्षितिभ्रुवाणां भ्र वतसो 
ऽच्छुतानासच्युतक्षित्तम एष ते योनिर्वेशवानराय त्वा । 
ध्रूवं ध्र वेण मनसा वाचा सोममव नयामि । 

रथा न इन्द्र इद्विशो ऽसपत्नाः समनसस्करत्‌ ॥ (य ७/२५) 
उपयाम-गृहीतः भ्रसि धरू वः असि ्रव-क्षितिः प्र वाणां ञूब-तमः 
च्युतानां अच्युत-क्षित्‌-तमः एषः ते योनिः वंश्वानराय त्वा । 
श्र व॑ ध्रु वेण मनसा वाचा सोमं झव-नयामि । 

ग्रथ नः इन्द्रः इत्‌ विशः भ्रसपत्नाः स-मनसः करत्‌ ॥ 


प्रत्येक स्थान पर देवों के अभिस्तवन से प्रेरित 
और प्रभावित होकर वाचस्पति अपनी इच्छा-शक्ति 
और आत्म-सम्बल को बढ़ाने के लिये मन ही मन 
अपने सुधन्य जीवन को सम्बोधन करता है-- 
१) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-ग्रहीतः असि) पृथ्वी- 
गृहीत है । तेरी साध सार्वभौम है । 
२) मेरे जीवन ! तू (असि) है (भ्रूवः ) ध्रुव, 
(्ञूबाणां ध्रूवतमः) धूवों का धवतम और 
(अच्युतानां अच्युत-क्षित्‌-तमः) अच्युतों का अच्युत- 
क्षित्‌-तम (प्र व-क्षितिः) ध्रूब-क्षिति । 

घ्व का अर्थ है स्थिर, अडिग, अविचल । 
क्षिति और कित्‌ का अर्थ है निवास, भूमि, आधार, 
आश्रय । च्युत का अर्थ है पतनशील । अच्युत का 
अर्थं है अपतनशील । 

वाचस्पति के जीवन में ध.वता प्रस्थापित है। 
उसका जीवन है भ्रूवों का घ्रूवतम और अच्युतों 
का अतिशय अच्युताश्रय, भ्र.वाधार या भू.वाश्रय । 

सार्वभौम साध के सावक वाचस्पति में भ्र.वता 
होनी ही चाहिये। उसे तो ध्रूबों का ध.वतम 
ध्रवाधार होना चाहिये, अच्युतों का अच्युताधार- 
तम ध्र वाश्रय होना चाहिये । 

भवों और अच्युतों से तात्पयं, यहां उन इंजन 
शीळ वीरों और वीराओं से है जिनका उल्लेख 
मन्त्र १२ व १३ में किया गया है. । अपनी सावंभोम 


साध की सिद्धि के लिये उसने जिन ध्रूव और 
अच्युत वीरों और वीराओं का सुजन किया है, 
वाचस्पति उन सब ध्रूवों का ध्र्‌वतम आधार है, 
उन सब अच्युतों का अतिशय अच्युत आश्रय है । 
उसी के भ्रव और अच्युत जीवन का आदश उन्हें 
ध्र.वता और अच्युतत्व की प्रे रणा करता रहता है । 

इसी तत्त्व का अनुस्मरण करता हुआ वाचस्पति 
अपने जीवन को सम्बोधन करके आत्मना कहता 
रहता है, “मेरे जीवन ! तू भ्रव है, धूर्वो का ध्रूव- 
तम आधार है, अच्युतों का अच्युततम आधार है।' 
३) मेरे जीवन ! (ते एषः योनिः) तेरा यह जीवन- 
सदन, तेरा यह मानव-शरीर (त्वा) तुझे (वेश्वा- 
नराय) विइव-नायकत्व के लिये, विशव के नेतृत्व के 
लिये, विइव का मार्गदर्शन करके विश्व को वेदिक 
पथ पर्‌ चलाने के लिये [मिला है] । 
४) मैं (श्रूबेण मनसा वाचा) घव मन वचन से 
(कबं सोमं) ध्रुव सोम को (अव-नयामि) नीचे 
लेजाता हूं, उंडेलता हूं, वर्षाता हूं । 

सोम्यता से युक्त को सोम कहते है । सोम्यता 
से युक्त होने के कारण ही चन्द्रमा सोम हैं स्नेह 
सोम है, सौहाद सोम है, भक्ति सोम है, शान्ति सोम 
है, आह्लाद सोम है, प्रियता सोम है, सोन्दय सोम 
है, पवित्रता सोम है, अमृत सोम है, सुख सोम है, 
आनन्द सोम हैं । 
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सार्वभौम वैदिक साध की संसिद्धि तथा विश्व- 
नायकत्व के लिये वाचस्पति को केवल भ्रवों का 
घव और अच्युतों का अच्युत आधार होना ही 
पर्याप्त नहीं है, उसे सोम्य गुणों से युक्त सोम रहते 
हुए ध्रव मन से और घव वचन से भूव सोम का, 
धून सोम्य गुणों का अवनयन भी करना होगा। 
सोम का घट बनकर उसे जन-जन के लिये सोम 
भी उंडेलना होगा । सोमधन बनकर, ध्रूवता के 
साथ, उसे अपने मन के ध्रव संकल्प से और अपनी 
वाणी के ध्व प्रवाह से सम्पूर्ण परथिवी पर सोम की 
बृष्टि करते हुए मानव-मानव के जीवन में वेदामूत 
का साचार संचार करना होगा । 


वाचस्पति की सोम-वृष्टि से आह्वादित तथा ` 


आश्वस्त-विश्वस्त होकर पृथ्वी-भर को मानव- 
प्रजाये कामना कर रही हैं-यह (इन्द्रः) सूर्य, सूर्य 
के समान प्रकाशमान वाचस्पति (इत्‌) ही, निश्चय 
से (अथ) अब (नः विशः) हम प्रजाओं को, हम 
भूवासिनी मानव-प्रजाओं को (अ-सपत्नाः) 
अ-सपत्न, (स-मनसः) स-मन (करत्‌) करे। 
पत्त का अथ है पतित्व, स्वामित्व । स-पत्न का 
अर्थ है सह-स्वामित्व, स्वामित्व-सहित । असपत्न 
का अर्थं है अ-सह-स्वामित्व, नहीं-सह-स्वामित्व, 
स्वामित्व-शून्य । सब का सुख-दुःख, हानि-लाभ 
समान समझना, सब सुख-साधनों का सबको समान 
अधिकार होना, सबका पारस्परिक निजता तथा 
आत्मीयता के साथ वतंना, स्वहित पर दृष्टि रखना 
असपत्नता है । तद्विपरीत आपा-धापी और स्वार्थ- 
परता का नाम सपत्नता है। जो सपत्नता की 
भावना से युक्त होते हैं, उन्हें सपत्न कहते हैं। 
जिनमें असपत्नता को भावना होती है, उन्हें असपत्न 
कहते हैं। असपत्न मानव-समाज के परम मित्र 
होते हँ । सपत्न मानव-समाज के परम शत्र, होते 
हुँ । असपलता से मानव-समाज में पारस्परिकता, 


सुख, सौहार्द, सौभाग्य, सम्पन्नता तथा आनन्द की 
बृद्धि होती है। सपत्नता से मानव-समाज में श्रुता, 
विलगता, दुःख, दुर्भाग्य और क्लेश की वृद्धि होती 
है । असपत्नता से समनता और सपत्नता से 
मनोमाछिन्य का वर्धन होता है। 
वाचस्पति की वैदिक शिक्षाओं से तथा उसके 
जीवनादर्शो से पृथिवी-भर के मानवों में समनस्कता 
तथा असपत्नता का विस्तार हो रहा है; मानव- 
समाज सपत्नतारहित और समन होता चला जा 
रहा है। आशा ही नहीं, विश्वास होता चला जा 
रहा है कि शीघ्र ही सारा संसार असपत्न और 
समन होकर रहेगा। इसी भाव को व्यक्त करते 
हुए मानव-समूह सर्वत्र कामना कर रहे हैं कि मानव 
समाज का सूर्य, यह वाचस्पति, अब बहुत ही शीघ्र 
हम सब मानव प्रजाओं को असपत्न तथा समन 
करने में पूर्णतया सफल होजाये । 


पृथिवी-गृहीत है त । 

है तु ध्रुव, धर वक्षिति, 
भ्रूचतम ध्रूवों का, 
भ्रच्युत-क्षित्तम भ्रच्युतों का । 
तेरी योनि यह 

ठुओे मिली है 

विइव-नायकत्व के लिये । 
ध्रव मन से झोर भ्रुव वचन से 
में उंडेलता हूँ ध्र.व सोम । 

हम प्रजाओों को यही सुयं भ्रब, 
समन शोर प्रसपत्न करे ही । 


सूक्ति--एष ते योनिर्वेशवानराय त्वा । 
तेरा यह जीवन तुझे विइवनायकत्व के लिये मिला 
है । 


मनसां वाचा सोममव नयामि । 
मैं मन वचन से सोम उंडेलता हूं । 
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यस्ते द्रप्सः स्कन्दति यस्ते भ्रंशु्ग्रावच्युतो धिषरायोरुपस्थात्‌ । 
ग्रध्वर्योर्बा परि वा यः पवित्रात्तं ते जुहोमि मनसा वषट ङ्न 


` स्वाहा देवानासुत्क्रमरामसि ॥ 


[ऋ १०. १७. १२] 


(य ७/२६) 


यः ते द्रप्सः स्कन्दति यः ते अंशुः प्राव-च्युतः घिषशायोः उप-स्थात्‌ । 
झध्वर्योः वा परि वा यः पचित्रात्‌ तं ते जुहोसि भनसा वषट्कृतं 
स्वाहा देवानां उत्‌-क्रमणां अखि ॥ 


अपने मनःसम्बोधन के उपरान्त वाचस्पति प्रभु 
को सम्बोधन करता हुआ कहता है--(ते यः द्रप्सः) 
तेरा जो द्रप्स, (ते यः ग्राव-च्युतः अंशुः) ब्वेरा जो 
ग्राव-च्युत अंशु, (धिषणयोः) दो धिषणाओं की 
(उप-स्थात्‌) उप-स्थ से, गोद से, (वा वा) अथवा 
(यः) जो [द्रप्स, अंशु] (पवित्रात्‌) पवित्र से [मुझ] 
(अध्वर्योः परि) अध्वयु के सब ओर (स्कन्दति) 
क्षरण कर रहा है, मैं (तं वषट्‌-कृतं) उस वषट्‌-कृत्‌ 
[द्रप्स, अंशु] को (स्वाहा मनसा) स्वाहाभावी मन 
से (ते) तेरे लिये, तेरी [वषद्‌-कृति] के लिये 
(जुहोमि) होमता रहू । 

स्तोको वे द्रप्सः । स्तोक ही द्रप्स है। द्रप्स 
नाम स्तोक अथवा अल्पतम बिन्दु का है। 

अंशु के प्रसिद्ध अर्थ हैं किरण, अंकुर, अल्पतम 
अंश, कोंपल, आशा-किरण, आभा-किरण, सौन्दर्ये 
किरण, ज्ञान-किरण, रेखा । 

ग्राव-च्युतः वे ग्रावाऽच्युतः । ग्राव-च्युतः का 
अथे है ग्रावा-च्युतः । ग्रावा नाम मेघ अथवा घन 

- का है। च्युत का अर्थं है क्षरित । 

एकवचन में घिषणा का अर्थ है वाणी । द्विवचन 
में उसका अर्थ होता है द्यावापृथिवी, ययौ और 
भूमि । द्यौ प्रतीक है प्रकाश अथवा ज्योतियों का 
ओर पृथिवी अथवा भूमि प्रतीक है पाथिव ऐश्वर्या 
अथवा भौतिक विभूतियों की । 

अध्वर नाम है सत्य के आश्रय से सतत सन्तत 
चळचेवाले ज्ञानयज्ञ का । अध्वयुं कहते हैं अध्वर के 


सम्पादक को । 

पवित्र शब्द का प्रयोग हुआ है यहां परम पवित्र 
लोक के मर्थ में, परम पावन प्रभु के सुपावन लोक 
के अर्थ में । 

वषट्‌ का अथे है कान्त, कान्तियुक्त, सुशोभन, 
सुन्दर । वषट्‌-कृत का अर्थ है कान्ति-कृत्‌, कान्तिः 
सम्पादक । 

यह कितना सुन्दर प्रभु-सम्बोधन है । वाचस्पति 
कह्‌ रहा है-- 
१) प्रभो ! मेरे जीवन से, मेरे प्रूव मन वचन से, 
जो सोम-क्षरण होरहा है, वह सब तेरे अनन्त सोम 
का एक द्रप्स है, एक स्तोक है, एक बिन्दु-मात्र 
है । तेरे सोम-सागर की एक बिन्दुमात्र से मैं 
सोम-सर्वस्व बन गया हूं और उसी के आश्रय से मैं 
“घ्रवेण मनसा वाचा सोममव नयामि-ध्रूब मन 
वचन से ध्रूव सोम उंडेल रहा हूं।' 
२) देव ! मैं कौन और क्या मेरा प्रकाश ? बह्‌ 
तो सब तुझ आनन्द-घन की विदयुत्‌-रेखा का एक 
अंशु है, एक किरण-मात्र है। मेरे अन्तःकरण में 
तेरे अनन्त आनन्द-घन का जो गर्जन होता है और 
उस गर्जन से ज्ञान की जो बिजळी-सी दमकती है, 
उस बिजली की एक किरण-मात्र से, एक रेखा-मात्र 
से, एक अंशु-मात्र से मेरा ज्ञानोदय हो रहा है। 
उसीसे मैं तेरी मानव-प्रजा को असपत्न और समन. 
किये चला जा रहा हूं । - 
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३) मम सवंस्व ! मैं जो 'सावेभौम वेदिक अध्वर 
का अध्वयुं बना हुआ हूं, साघन-रूप में मुभे जो 
ज्योतियां और विभूतियां प्राप्त हो रही हैं, वे सब 
तेरे ज्योतिर्धाम तथा ऐस्वर्यधाम की उपस्थ [गोद] 
से और तेरे सुपावन दिव्य लोक से ही सम्प्राप्त हो 
रही हैं । 
४) प्रियतम ! तेरा द्रप्स और तेरा अंशु अतिशय 
वषट्-क्ृत्‌ है, नितान्त कान्ति-कर है । तेरे द्रप्स 
और अंशु से मैं कान्त, सुकान्त, भ्रकान्त होरहा हूं । 
५) हृदयरम ! तुझसे सम्भ्राप्त अपनी .सम्पूर्ण 
वषट्‌-कृति को मैं स्वाहाभावी मन से 'तुझ़ी पर होम 
रहा हूं। तुझसे उपलब्ध अपनी सम्पूर्ण कान्त-कृति 
को मैं तेरी वेदिक साध में सुहुत कर रहा हूं, वेदों 
की संव्याप्ति में सम्यक्‌ खपा रहा हूं । 

और अव पुनः अपने जीवन की ओर देखकर 
वह कहने लगता है-मेरे सुधन्य जीवन ! तू (देवानां 
उत्‌-क्रमणं असि) देवों का उत्क्रमण है, तू दिव्यताओं 
का उदयन करनेवाला है। 

उत्क्रमण=उतु+क्रमण । उत्‌ का अर्थ है 
ऊंचा । क्रमण का अर्थ है चलता । उत्क्रमण का 


प्राणाय से वर्चोदा वर्चसे पवस्व व्यानाय से वर्चोदा 
वचसे पवस्वोदानाय से वर्चोदा वचसे पवस्व वाचे 
से वर्चोदा वच॑से पवस्व क्रतुदक्षाभ्यां मे वर्चोदा 
वच॑से पवस्व श्रोत्राय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व 
चक्षुभ्यां मे वर्चोदसौ वचसे पदेथास्‌ ॥ (य ७/२७) 
प्राणाय मे वर्चःदाः वचसे पवस्व 

व्यानाय मे वचः दाः' वच॑से पवस्व 

:उदाताय से .वचं!दाः वचसे पवस्व 

वाचे मे वचःदाः वचसे पचस्व 

क्तुदक्षास्यां मे 'वचेःदाः वच॑से पवस्व 

श्रोत्राय से वर्चःदा; वचसे पवस्व 

चक्षुःभ्यां से वत्रं:दसो वचंसे पवेथाम्‌ ॥। 
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अर्थ है ऊंचा चढ़कर ऊंचा उठाने वाला । वाचस्पति 
का जीवन उदयशील है । जिस प्रकार | 
करता हुआ सूर्य सर्वत्र प्रकाश ओर घाम व्याप देता | . 
है, उसी प्रकार वाचस्पति के उत्क्रमणशील जीवन |. 
से सर्वत्र सर्वोदय होरहा है, सर्वत्र दिव्यताओं का 
प्रसार और उष्णताओं [प्रेमभावनाओं] का संचार 
होरहा है। 

क्षरण कर रहा द्रप्स जो तेरी," 

और जो ग्राव-च्युत अंशु तेरा, 

दो'धिषणाझओों को उपस्थ से, 

झौर पवित्र से 

मु श्रध्वयु के सब श्रोर? 

मैं उस तेरे वषट्-छृत्‌ को 

तेरी वषद-कृति के लिये 

होम रहा हूं स्वाहा सन से ! 

है तु देवों का उत्क्रम, 

उदयन -दिव्य दिव्यताशो का । 
सूक्ति देवानामुत्क्रमणर्मात । 

तू दिव्यताग्नों का उयदन है । 
दिव्यताग्नों का है तू उदयन । 
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अपने जीवन को उत्क्रमणशील [उदयन-शील | 
कहते ही वाचस्पति को विचार आता है कि उसके 
जीवन में जो उत्कर्ष. है, उसका स्रोत तो वह 
बर्चोदा प्रथु है और तत्क्षण वह प्रार्थना करने 
लगता है-- 
१) (बर्च:दाः) वर्चेदाता तू (मे) मेरे (प्राणाय) 
प्राण के लिये, (वचसे) वचे के लिये, (पवस्व) क्षरण 
कर, पवित्रता का सम्पादन कर । 
वर्चो वे हिरण्यम्‌ । वर्च नाम हिरण्य, तेज, 
दीप्ति, सौन्दर्य और वर्चस्व का है। वचे शब्द के 
ये पांच अर्थ पूरक हैं। हिरण्य कहते हैं उस स्वर्ण 
को जिसमें लेशमात्र भी मळ न हो । नितान्त 
निर्मळ स्वर्ण में जो हिरण्यता होती है, उसे हिरण्यः 
कहते हैं । हिरण्य नाम निर्मळ दमकते हुए फ़ीलाद 
का भी है। निर्मल फ़ौलाद के बने हुए शस्त्र तथा 
पदार्थं सफ़ेद-फक और दमकीले होते हैं । हिरण्यता 
[निर्मळता] ही फ़ौळाद को हिरण्य बनाती हैं । 
हिरण्यता तेज की जननी है । तेज से दीप्ति 
सम्पन्न होती है। दीप्ति में सौन्दर्य का निवास है। 
हिरण्यता, तेज, दीप्ति और सौन्दर्यं के संयोग से 
उस वर्च का संसजन होता है जिससे सर्वत्र 
वर्चस्व [ओज, तेज, प्रभाव, विजय, साफल्य] 
संसिद्ध होता है । 
प्राण = प्र + आन, प्र-गति, प्रकृष्ट-गमन, 
प्रशस्त-पथ, पथ-प्रशस्तता । नासिका हारा जो 
इवास भीतर जाता है, उसे प्राण इसी लिये कहते 
हैं कि वह जीवन-तत्त्व, स्वास्थ्य, क्षमता, शक्ति 
और सौन्दर्यं का सम्पादक है। इसीसे परम 
पराक्रमशील पुरुष को प्राणवान्‌ कहते हैं । 
“वर्चोदः ! वर्चेदातः प्रभो ! मेरी वैदिक साध 
अनन्त और असीम है। उसकी सम्पूति के लिये 


' जिस प्राण और जिस वर्च को आवश्यकता है, जिस 


पराक्रम और वर्चस्व की अपेक्षा है, उसकी सतत 
प्राप्ति के लिये तू स्वयं सदा सर्वत्र मेरे जीवन में 


पण जळ ७: 


क्षरण और अपनी पावमानी पवित्रता का मुझमें 


संचार करता. रह, अपनी प्रेरणा से मुझे प्रेरित _ 


और अपनी पवित्रता से. मुके पवित्र करता रह । 
_ पवित्रता और प्रेरणा काः अपृथक्यः सम्वन्ध है । 
प्रेरणा से निस्सन्देह पवित्रता: का. सम्पादन होता है 
और पवित्रता से प्राण तथा वर्चे का सह-विकास 
होता हे । 
२) (वर्चेःदा:) वचंदा तू (मे) मेरे (व्यानाय) व्यान 
के लिये, (वर्चसे) वचे के लिये,. [मुझमें] (पवस्व) 
प्रेरणा कर, पवित्रता कर । 

व्यान = वि + आन, वि-गति, वि-गमन, 
वि-आप्ति, व्याप्ति, व्यापना। नासिका द्वारा भीतर 
प्रविष्ट होकर प्राण सम्पूर्णं शरीर में व्याप जाता 
है । इसीसे उसका नाम व्यान पड़ा है 

“वर्चोद: ! मेरी वैदिक साथ अनन्त और 
असीम है । उसकी संसिद्धि के लिये मुझे अपने 
आपको और अपनी साध को अखिल विश्व में 
व्यापना होगा । तदर्थं मुझे जिस व्यापनशीलता 
और जिस वर्च की आवश्यकता है, वह सब तेरी 
सम्प्रे रणा और पवित्रता से मुझमें सन्तत संधारित 
तथा संचारित होता रहे । 
(३) (वर्चोदाः) वर्चेदा तू (मे) मेरे (उदानाय) 
उदान के लिये, (वचसे) वर्च के लिये, [मुझमें] 
(पवस्व) क्षरण कर, पवित्रता कर । 

उदान=उत्‌+-आन, उतृ-गति, ऊध्वे-गमन, 
ऊंचा चढ़ना । 

आसनस्थ होकर योगीं जब धारणा ध्यान को 
पार करता हुआ समाधिस्थ होता है, तब प्राण 
व्यान अपान स्तम्भित हो जाते हैं और चक्रप्राण 
मूलाधार से उठकर स्वाधिष्ठान, मनीपुर, अनहत, 
विशुद्ध, जीवत, आज्ञा चक्रों को वेघता हुआ 
ब्रह्मचक्र में स्थित होता है । उसे भी उदान “इसलिये 
कहते हैं. कि वह निम्नतंम चक्र से उठकर उच्चतम 
चक्र को चढता है । 
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“वर्चोद: ! मेरी अनन्त और असीम साध की 
संसिद्धि के लिये मुझे निरन्तर ऊंचे चढते रहना 
होगा । तदर्थं मुझे जिस ऊध्वे-गामिता तथा जिस 
वचे को अपेक्षा है, वह सदैव तेरे द्वारा मुभमें 
पवित्रता के साथ संचारित होता रहे" । 

४) (वर्चोदाः) वचेदाता तू (मे) मेरी (वाचे) वाणी 
के लिये, (वचसे) वर्च के लिये, (पवस्व) क्षरण कर, 
पवित्रता कर । 

वाचस्पति की सार्वभौम वेदिक साध में वाणी 
का, वक्तृत्व का, वरचे के साथ-साथ वक्तृत्व-कला 
का महत्त्व स्पष्ट है । 

“वर्चोद: ! वरचं के साथ-साथ मेरी वाणी में 
वह पवित्र ऋत, सत्य और प्रभाव संचारित कर 
कि जिससे मानव-समाज का सम्पूर्ण अज्ञान 
अन्धकार तथा उनकी सकल श्रान्तियां तिरोहित 
होजायें । 

५) (वर्चोदाः) वचंप्रदाता तू (मे) मेरे (क्रतूदक्षाभ्यां) 
कतु और दक्षता के लिये, (वचसे) वचं के लिये, 
(पवस्व) क्षरण कर, पवित्रता कर | 

` क्रतु का अर्थं है कतृत्व, कर्मक्षमता। दक्ष का 
अर्थ है वृद्धि, व्याप्ति, व्यापनक्षमता । वैदिक साध 
की व्याप्ति के लिये वाचस्पति में वक्तृत्व-कला 
के साथ कर्मक्षमता भी होनी ही चाहिये । वक्तृत्व 
ओर कतृ त्व के संयोग से ही साधना सफल होती 
है । वरचं के साथ कर्मक्षमता तथा व्यापनक्षमता होने 
पर ही वाचस्पति की सावंभोम साध सिद्ध होगी । 


“वर्चोद: ! वरे के साथ-साथ मुभमें सुपावन 


कर्मक्षमता तथा व्यापनक्षमता का भी संचार कर, ` 


ताकि मेरे दिव्य स्वप्न द्रूत गति से सिद्ध सार्थ 
होते चले जाये” । क 
६) (वर्चोदाः) वचंदानी 
श्रोत्र के लिये, (वच॑से) 
क्षरण कर, पवित्रता कर | 


त्‌ (मे) मेरे (श्रोत्राय) 
वर्च के लिये, (पवस्व) 
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श्रोत्र शब्द का प्रयोग यहां अन्तःश्रवण के 
लिये हुआ है । अन्तस्साधना द्वारा जब अन्तश्श्रोत्र 
अथवा अन्तश्श्रुति का संक्षरण होता है, तब ही 
वास्तव में श्रुति [वेद] के एक-एक मन्त्र में 
अन्तनिहित परम गुह्य रहस्यों का उद्घाटन होता 
है, तब ही सच्चे अर्थों में वेदों की व्याख्या प्रकाशित 
होती है और तब ही वेदों का संज्ञान प्रसारित 
होता है । इसी अभिप्राय को प्रकट करने के लिये 
वाचस्पति ने प्रार्थना की है, “वर्चोद: ! वचे के 
साथ ही मुझमें उस पवित्र अन्तरश्रुत का भी 
संचार कर जिसके आश्रय से मैं श्रुति के रहस्यों 
को समक्ता हुआ वेदों का यथावत्‌ प्रचार 
करता रह सक्ू । 9 
७) (व्चंःदसौ) दोनों वचंदाता तुम (मे) मेरे 
(चक्षुःभ्यां) दोनों चक्षुओं के लिये, (वचसे) वचे 
के लिये, (पवेथां) क्षरण करो, पवित्रता करो । 

ब्राह्म वे का प्रदाता है परम पावन परमात्मा 
और आत्मवर्च का दाता है वाचस्पति का अपना 
संसिद्ध पुनीत आत्मा । परमात्मा से वाचस्पति मांग 
रहा है ब्राह्म चक्षु [ब्रह्म-हष्टि] और अपने आत्मा 
से वह मांग रहा है आत्म-चक्षु [आत्म-हष्टि] । इसी 
भावना से उसने विनय की है, “उभय-वर्चदाताओ ! 
उभय वर्चो के साथ-साथ मुझमें उभय हष्टियों का 
भी संचार करते रहना, ताकि उनके आश्रय से 
शुद्ध पवित्र रहता हुआ मैं तवप्रेरित सार्वभौम 
वेदिक साध की सम्यक्‌ संसावना करता रहूं” । 


वर्चोदा त्‌, 


मेरे प्राण के भर वचं के लिये पवन कर । 
वर्चोदा तू, 


मेरे व्यान के ग्रोर वचं के लिये पचन कर। 
वर्चोदा तू, 


मभ उदान के श्रौर वच के लिये पवन कर । 
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वर्चोदा तु, अ वर्चोदा तू, 
मेरी वाणी के और वच के लिये पवन कर । मेरे भरोत्र के शोर वर्च के लिये क्षरण कर । 
वर्चोदा तु, वर्चोदसो तुम, 
मेरे क़तू-दक्ष के श्रौर बच के लिये क्षरण कर । उभय हृष्टि के मेरे वचं के लिये सुपवनो । 
ठ गआत्मने से वर्चोदा वचसे पवस्वोजसे से वर्चोदा वच॑से 


पवस्वायुषे से वर्चोदा वचंसे पवस्व विइवाभ्यो से 
प्रजाभ्यो वर्चोदसौ वर्चसे पवेथास्‌ ।॥। (य ७/२८) 
श्रात्मने से वर्चःदाः बचंसे पवस्व 


झोजसे मे वर्च:दा: वचसे पवस्व 
झायुषे से बर्चे:दा: दचंसे पवस्व 
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विइवाभ्य: से प्रजाभ्य: वरचंःदसो वचंसे पवेथाम्‌ ॥ 


अपनी प्रार्थना को जारी रखते हुए वाचस्पति 
कह रहा है-- 

१) (वर्चेःदा) वर्चेदाता तू (मे) मेरे (आत्मने) 
आत्मा के लिये, (वच॑से) ,वचं के लिये, (पवस्व) 
क्षरण कर, पवित्रता कर । 

“ववर्चदातः ! तू मुभमें उस आत्म-संबल, 
उस आत्म-ज्योत्स्ता तथा उस ब्रह्म-वर्च का संचार 
कर जिसके क्षरण ओर पूतीकरण से प्रेरित और 
पवित्र रहता हुआ मैं अपनी सार्वभौम वेदिक साध 
को अनवरत सिद्ध सार्थक करता रहूं ।' 

२) (वर्चःदाः) वचंदानी तू (मे) मेरे (ओजसे) ओज 
के लिये, (वर्च॑से) वचं के लिये, (पवस्व) क्षरण 
कर, पूतीकरण कर 1 

“बचेदात: ! अपने अनन्त दिव्य ओज और 
अपने अनन्त दिव्यवर्च का मुझमें निरन्तर संचार 
करता रह जिससे क्षरित और पवित्र रहता हुआ मैं 
तवप्रदत्त साध की संसाधना में सदेव निरत रहू। 
३) (वर्चःदाः) वचंप्रदाता तू (मे) मेरे (आयुष) 
आयुष्य के लिये, (वच॑से) वर्चे के लिये, (पत्रस्व) 
क्षरण कर, पवित्रता कर । 


“वचंदात: ! मुझमें वर्चोपेत दीर्घायुष्य की 

प्रस्थापना कर, ताकि मैं पवित्रता के साथ संसाधना 
करता हुआ अपने जीवनकाल में ही अपनी साध को 
सम्पूर्णतया फलवती देख सकं ।' 
४) (वर्च:दसौ) दोनों वचंदाता तुम (मे) मेरी 
(विइ्वाभ्यः प्रजाभ्यः) समस्त प्रजाओं के लिये, 
(वर्च॑से) वचं के लिये, (पवेथां) क्षरण करो, पवित्रता 
करो । 

जैसा कि पूर्व मन्त्र की व्याख्या में बताया गया 
है, ब्रह्मवचं का प्रदाता है परमात्मा और आत्मवर्च 
का दाता है वाचस्पति का अपना आत्मा । 

“विद्वाभ्य: प्रजाभ्यः” का प्रयोग हुआ है यहां 
देशदेशान्तरों, द्वीपद्दीपास्तरों, महाद्वीप-महाद्वीपा- 
न्तरों की जनताओं के लिये अथवा सम्पूर्णे पृथिवी 
के विविध मानव-समूहों के लिये । 

“उभय-वचंदाताओ ! सम्पूर्ण मानव जाति के 
स्वस्तीकरण तथा वैदिकीकरण के लिये तुम मुममें 
उस वर्च का और उस पवित्रता का संचार करो 
जिसके आश्रय से मैं अपने उद्देश्य को पूर्णतया 
सफल कर सकूं |” 
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वेद-व्यास्यानप्रन्य य० ग्र ७ 
पवर 
mE TSS क 
र दर्चोदा त्‌ 
वर्चोदा ९] 
सेरे ला झौर वचं के लिये क्षरण कर । मेरे ग्रायु के गौर वर्च के लिये क्षरण कर । 
चचोदा तू, चर्चोदसो तुम, 
मेरे भ्रोज के और घर्च के लिये क्षरण कर \ . सकल प्रजाग्रों के और वचं के लिये सुपवनो । 
कोऽसि कतसोऽसि कस्यासि को नामासि । 


यस्व ते नामामन्महि यं त्वा सोसेनातीतुपास । 
ूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाशिः स्यां सुवीरो वीरैः सुपोषः पोषः ॥ 


(य ७/२) 


कः असि कतसः ग्रसि कस्य ग्रसि कः नाम असि। 
यस्य ते नास अमम्महि यं त्वा सोसेन अतोतृपास । द 
भुः भुवः स्वः सु-प्रजाः प्रजाभिः स्यां सुवीरः तीर: सु-पोबः पोष: ॥ 


वरचेदाता प्रभु में समाहित होकर प्रश के वेद- 
\ सन्देश को दिग्दिगन्त में गुंजाता हुआ वाचस्पति 
| जिधर भी और जहां भी जाता है, सर्वत्र उसका 
अभिनन्दन होरहा है- 
१) तू (कः असि) आनन्द है, साक्षात्‌ आनन्द हैं। तेरी 
वैदिक प्रेरणाओं तथा तेरी साचार वैदिक सिक्षाओं 
से संसार आनन्द-धाम वनता चला जा रहा है । 
` २) तू (कतमः असि) कःतमः है, अतिशय आनन्द हैं, 
अतिशय आनन्दकर है । तेरी वेदिक वाणी से और 
तेरे वेदिक आदर्शो से संसार में आनन्द की सरितायें 
_ बह रही हैं। 
` ३) तू (कस्य असि) कः का है, आनन्द का पुत्र है, 
| आनन्द का पुतला है, आनन्द-स्वरूप प्रभु का पुत्र है। 
` तेरा जीवन-सवस्व आनन्द है। तेरे जीवनानन्द से 
` मानव-जीवन में आनन्द का संचार हो रहा है । 
४) तू (कः नाम असि) आनन्द नाम है । तेरा नाम 
. आनन्द है तेरे नाम के स्मरण तथा उच्चारण से 
` -जन-मानस में आनन्द का प्रस्फुरण होता है । 


५) हमने (यस्य ते नाम अमन्महि) जिस तेरा नाम. 


जाना हुआ है, जिस तेरे नाम को हम चिरकाल से 
सुनते चळे आ रहे हैं, हम उस (यं त्वा) जिस तुभे 
(सोमेन 'अतीतृपाम) सोम से अतिशय तृप्त करें, 


स्नेहपूर्ण हृदय से हम तेरा आदर सत्कार करें । 

“हम दीघे काल से तेरा नाम और तेरी कीति 
सुनते चले आ रहे थे। आज हमें तेरा सुमिलन और 
संदर्शन प्राप्त हुआ है । हम सोम से, अपने हृदय के 
सम्पूर्ण स्नेह से, तेरा स्वागत और आतिथ्य करके 
अपने आपको कृतार्थ करंगे।' 

प्राप्त अभिनन्दनों और प्रशस्तियों को वर्चदाता 
प्रभु को अर्पण करता हुआ वाचस्पति प्रार्थना करने 
लगता है--(भू: भ्रुवः स्वः) सत्‌ चित्‌ आनन्द ! ` 
सच्चिदानन्द ! मैं (प्रजाभिः सुप्रजाः) प्रजाओं से 
सुप्रजावान्‌, (वीरे: सुवीरः) वीरों से सुवीर, 

(पोषैः सुपोषः) पृष्टों से सुपृष्ट (स्यां) रहं । 

प्रशस्तियों को प्रशस्त प्रेरणाओं से प्रभावित 
होकर वाचस्पति अनुभव कर रहा है कि उसकी 
सार्वभौम वेदिक साध कितनी श्रमसाध्य और 
साधनापेक्ष है । उसके लिये उसे असंख्य प्रजाओं 
[प्रजीवियों | की, वीरों और वीराओं की, पुष्टियों 
से युक्त साधक-साधिकाओं की प्रत्यक्ष आवश्यकता 
है । इसी अनुभूति से अनुभूत होकर उसने प्रभु से 
उपयु क्त प्राथना की है । वेदों की विश्व-व्याप्ति के 
प्रसाधक ही वाचस्पति की इस प्रार्थना के मर्म को 
समभ सकते हें । | 
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वैद-व्यास्या-प्रनथे व ० णी झ० ७ 
कः है तू तू है कःतमः, प्रभो सच्चिदानन्द, 
द द का पुतला, रहू में सुप्रजाः सुप्रजाश्रों से, 
₹ हू तू कः नाम। सुवीरो से सुबीर में पो 
जिस तेरा शुभ नाम जानते ग्राये हैं हम, द 
जिस तुझको हस तृप्त करगे, सूक्ति--भूभु वः स्वः सुप्रजा: प्रजाभिः स्यामु । 
प्रेसरूप सुस्तिग्ध सोम से। 


सच्चिदानत्द ! मैं प्रजाश्रों से सुप्रजावान्‌ रहूं । 
उपयामगृहीतोऽसि मधवे त्वोपयासगृहीतोऽसि माधवाय | 
त्वोपयाभगृहीतोऽसि शुक्राय त्वोपयामगृहीतोऽसि शुचये 
त्वोपयामगुहीतोऽसि नभसे त्वोपयासगुहीतोऽसि नभस्याय 
त्वोपयामगुहीतोऽसीषे त्वोपयामगृहीतोऽस्थूजें | 
त्वोपयामगुहीतोऽसि सहसे त्वोपयासगुहीतोऽसि 

सहस्याय त्वोपयामगृहीतोऽसि तपसे त्वोपयासगृहीतो5सि 

तपस्याय त्वोपयामगृहीतोऽस्यंहसस्पतये त्वा ॥ (य ७/३०) 


उपयाम-गृहीतः अंसि सधवे त्वा 
उपयाम-गृहीतः असि साधवाय त्वा 
उपयाम-गृहीतः असि शुक्राय त्वा 
उपयाम-गृहीतः असि शुचये त्वा 
'उपयाम-गुहीतः असि नभसे त्वा 
उपयाम-गुहीतः भ्रसि नभस्याय त्वा 
उपयाम-गृहीतः ग्रसि इषे त्वा 
उपयाम-गुहीतः असि ऊजे त्वा 
'उपयास-गृहीतः आसि सहसे त्वा 
उपयाम-गृहीतः असि सहस्याय त्वा 
उपयाम-गृहीतः असि तपसे त्वा 
उपयाम-गुहीतः श्रासि तपस्याय त्वा 
उपयाम-गृहीतः झसि ग्रंहसःपतये त्वा ॥ 


यह सत्य है कि प्रजीवी,सु्रीर और सुपुष्ट साधकों शक्ति अथवा उन सबका प्रेरणापकेच्र वाचस्पति | 

और ह तथा ऋिग्रों.और ऋषिकाओं से का अपना परिष्कृत दिव्य जीवन ही है। अपने _ 

सम्पन्न होकर ही वाचस्पति अपनी सार्वभौम वेदिक स्वयं के जीवन की परिष्कृति ण. णा तथा पूर्णकृति के _ 

' साध की संसिद्धि कर पा रहा है। परन्तु उससे भी महत्त्व को अपने हृदय में स्मोक ह 
' अधिक सत्य है. यह तथ्य कि उन सबकी प्रेरक वह पुनः अपने जीवन को सत्य निष्ठा के न 
| 
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सम्बोधन करने लगता है- 

१) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-्गुहीतः असि) 

पृथिवी-गुहीत है । मैंने (त्वा) तुरे (मधवे) 

मधु या मधुरता के संचार के ल्यि [सुमधुर 

बनाया है] । हों 
मघुव॒त्‌ मधु । मधु के समान मधुर। फूलों की 

मधुर प्रसन्नता, फूलों का मधुर रस और 

मधुर सुगन्धि जिसमें संनिहित होती है, उसे मधु 

कहते हैं। सावंभोम साधों की संसिद्धि के लिये इस 

त्रिघातु मधु को अनिवार्य आवश्यकता होती है । 


वाचस्पति कह रहा है, “मेरे जीवन ] तेरी 


` घैदिक साघ सावभौम है जिसका लक्ष्य है संसार में 


मधु की संव्याप्ति। मधुरता की संब्याप्ति के लिये 


_ ही तो मैंने तुझे सुमधुर बनाया है । रि 


२) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-गृहीतः असि) पृथिवी- 
गृहीत है । मैने (त्वा) तुझे (माधवाय) माधव के 
लिये [वासन्त बनाया है| । 

माधव नाम वसन्त ऋतु का है । सार्वभौम 


` वैदिक साध का लक्ष्य विश्‍व में वसन्त की बहार 
प्रस्थापित करना है। 


“मेरे जीवन ! तेरी वेदिक साध सावंभोम है 


जिसका लक्ष्य हे संसार में वसन्त की स्थापना । 


विश्व में वसत्त की प्रस्थापना के लिये ही तो मैंने 
तुरे वासन्त बनाया है । 

३) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-ग्रहीत: असि) पृथिवी- 
` गुदी है सने (त्वा) तुझे (शुक्राय) शुक्र के लिये 
_ [शुक्रोपेत किया है] । र 

_______ शुक्र नाम वीये, पराक्रम, पवित्रता, ज्योति और 


__ तेज का है। सावंभोम वेदिक साधों का लक्ष्य संसार 


में वीर्य, पराक्रम, पवित्रता, ज्योति और तेज की 


प्रस्थापना है । 
` “मेरे जीवन ! तेरी वेदिक साथ सावंभोम है 


जिसका लक्ष्य है संसार में शुक की प्रस्थापना । 


ये० ० ७ 


: i ०-० 
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उसी के लिये तो मैंने तुझे आत्मनिष्ठा के साथ शुक्रोपेत 
किया है” । हे 
४) मेरे जीवन! तू (उपयाम-गृहीत: असि) पृथिवी- 
गृहीत है । मैंने (त्वा) तुझे (शुचये) शुचि के ल्यि 
[शुद्ध किया है| । ` 
शुचि का अर्थे है साफ़, शुद्ध, स्वच्छ, इवेत, 
सफ़ेद, शुद्धता, शुचिता । अन्तःकरण की 
स्वच्छता का नाम है पवित्रता । बाह्य स्वच्छता का 
नाम है शुचि, शुचिता, शुद्धता । आन्तरिक पवित्रता 
की तरह बाह्य शुद्धता भी संसार के सौभाग्य के 
लिये परमावश्यक है । वैदिक साध के साधक को 
जहां सम्पूर्ण मानव-जाति के अन्तःकरण को शोधना 
है, वहां बाह्य शुद्धता की स्थापना भी करनी है । 
उसे ऐसे विश्व का संसजन करना है जो भीतर से : 
नितान्त पवित्र और बाहर से सवंथा स्वच्छ हो, 
एक साफ़ सुथरा स्वच्छ संसार जिसमें शरीर, 
वस्त्र, गुह, उपकरण, ग्राम, गली, मोहल्ले, नगर, 
डगर, भूमि, अन्त, जल, जंगल, नदी, प्त, पवन, 
आकाश--सब स्वच्छ, सुन्दर और स्वास्थ्यकर हों । 
“मेरे जीवन ! तेरी साध सार्वभौम है । तुभे 
इस भूमि को स्वच्छ, सुन्दर और स्वास्थ्यकर 
बनाना है । उसी के लिये तो मैने तुझे सर्वथा शुद्ध 
किया हुआ है" । 
५) मेरे जीवन ! तू (उपथाम-गृहीतः असि) पृथिवी- 
गृहीत है। मैने (त्वा) तुझे (नभसे) नभस्‌ के लिये 
[वर्षणशील बनाया है] । 
नभस्‌ नाम आकाश, मेघ, जल और वृष्टि का 
है। आकारा में घुमड़ घुमड़ कर जब मेघ जलों की 
ष्टि करते हैं तो वसुन्धरा हरी भरी और वसुओं से 
पूरित हो जाती है, नदी नाळे जलपूरित होकर 
सुप्रवाहित होते हैं, सब कुछ धुलकर स्वच्छ निर्मल 
हो जाता है। 


“मेरे जीवन ! तेरी साध सावेभौम है । विश्वः 
गगन में मेघवतु घुमड़ घुमड़ कर तुझे संसार मे 
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वेद-व्यास्या-ग््यं 
वैदिक वारि की, वेदामृत की सुवृष्टि करनी है। इसी 
के लिये तो मैंने तुझे उत्कट साधना द्वारा वर्षणशील 
बनाया है।” 
६) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-गृहीतः असि) पृथिवी- 
गृहीत है । मैंने (त्वा) तुझे (नभस्याय) नभस्य के 
लिये [साधा है] । 

नभस्य का अर्थ है नभ से साधुतया मेघवत्‌ 
बृष्टि करने योग्य । 

“मेरे जीवन ! तेरी साध सार्वभौम है । उसकी 
संसिद्धि के लिये ही मैंने तुझे नभस्य बनाया है । 
नभस्य वनकर तुभे निरन्तर विश्व को आनन्द- 
वारि से आप्लावित करते रहना है ।” 

७) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-गृहीतः असि) पृथिवी- 
गृहीत है। मैंने (त्वा) तुझे (इषे) इष्‌ के लिये 
[संसिद्ध किया है] । 

इष्‌ का अर्थ है शक्ति और बल, क्षमता और 
सामर्थ्यं । 

“मेरे जीवन ! तेरी साध सार्वभौम है । उसकी 
संसिद्धि के लिये ही तो मैंने तुझे सशक्त और सबल 
बनाया है । सक्षम और समर्थ रहते हुए तुझे जन- 
जन में शक्ति और संबळ का संचार करना है ।' 

८) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-गुहीतः असि) पृथिवी- 
गृहीत है । मैंने (त्वा) तुझे (ऊर्जे) स्फूति के लिये 
[स्फूतिमाचु बनाया है]। ` 

“मेरे जीवन ! तेरी साध सार्वभौम है । उसकी 
संसिद्धि के लिये ही तो मैंने तुझे स्फूतिमान्‌ बनाया 
है । स्फूतिमय रहते हुए तुझे अन्तिम क्षण तक 
तत्परता के साथ साधना करनी है ।' 

३) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-ग्रहीतः असि) पृथिवी 
गृहीत है । मैंने (त्वा) तुझे (सहसे) सहस्‌, के लिये 
[सहोपेत किया है] । 

सहस्‌ का अर्थ है सहने की शक्ति, सहनशीलता, 
आपत्तियों और कठिनाइयों के सामने डटे रहने की 
क्षमता, विघ्न-बाधाओं को पार करके ल्य की 


य० ० ७ 


ओर बढ़ते रहने का साहस । 

“मेरे जीवन ! तेरी साध सावंभोम है । उसकी 
साधना के लिये ही तो मैंने तुझे सहनशीलता 
से सम्पन्न किया है। सहनशीलता के साथ अविचल 
अडिग रहते हुए सतत साध में रत निरत रहना है।' 
१०) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-गृहीत: असि) पृथिवी- 
ग्रहीत है। मैंने (त्वा) तुझे (सहस्याय) सहस्य के 
लिये [सहोपेत किया है ]। 

सहस्य का अर्थ है सहनीयता । 

“भरे जीवन ! तेरी साध सार्वभौम है । उसकी 
संसिद्धि के लिये ही तो मैंने तुझे सहनीयता से युक्त 
किया है, सहनीयता के साथ सुस्थिर रहते हुए 
तुझे सतत साधना करनी है ।” 

११) मेरे जीवन ! तू (उपयाम-ग्रहीतः असि) पृथिवी- 
गृहीत है । मैंने (त्वा) तुमे (तपसे) तपस्‌ [तप] 
के लिये [तपाया है ] । 

“मेरे जीवन ! तेरी साध सावभौम है । उसको 
संसिद्धि के लिये तुझे घोर तप करना है। उसी के 
लिये तो मैंने तुझे तपःपूत किया है।' 

१२) तू (उपयाम-गुहीतः असि) पृथिवी-गृहीत है । 
मैंने (त्वा) तुझे (तपस्याय) तपस्य के लिये 
[तपस्वी] बनाया है । 

“मेरे जीवन ! तेरी साध सावभौम है । उसकी 
संसिद्धि के लिये तुझे घोर तपस्या करनी होगी। 
उसी के लिये तो मैंने तुझे तपस्य [तपस्वी] 
बनाया है” । 

१३) तू (उपयाम-ग्रहीतः असि) पूथिवी-ग्रहीत हे । 
मैंने (त्वा) तुमे (अंहसःपतये) पाप से रक्षा करने 
वाले के लिये [अपित किया है] । 

परमात्मा ही अंहसःपति है, पाप से रक्षा 
करनेवाला है। पाप से सुरक्षित रखने के लिये 
वाचस्पति ने अपना जीवन पाप से रक्षा करनेवाले 
प्रभु को संमपित किया हुआ है। ड 

“मेरे जीवन ! तेरी साध सार्वभोम है । सवथा 
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: के लिये तुझे । 
रहकर ही उसकी सतत साधना नमस्य के लिए 
पा आ | व्य तक सर्वथा Ed DoS 
इष्‌ 
सतत साधता करते रहने के k र्‌ 
न उ अंहसःपति को समर्पित किया हुआ है । ss स 
। ऊ्ज्‌ 
स पृथिवी-गृहीत है तू, 
होत ह ह, सहस्‌ के लिये तुझे । 
माधव के लिये तुरे । ट पृथिवी-गृहीत है तु, 
पुचि -गृहोत है तू सहस्य के लिये तुरे । 
के लिये तुरू 0 पृथिवी-गृहीत है तू, 
पृथिवी-गृहौत है तू तपस्‌ के लिये तुझे । 
शुचि के लिये तुरे पृथिवी-गृहीत है तू, 
प्ृरथिदो-गुहोत है तू, तपस्य के लिये तुझे । 
बम के लिये तुछे। गृहीत है तू 
पृथिवो-गृहीत है तू, गहसःपति के लिये तुरे । 


इन्द्रानी झा गतं सुतंगीभिनेभो वरेण्यस्‌ । 
अस्य पातं घियेषिता । उपयामगृहीतो 
इसीन्द्राग्निभ्यां त्वेष ते योनिरिन्द्राग्निभ्यां त्वा ॥ 


[ऋ ३-१२-१, साम ६६९] 


(य ७/३१) 


इन्द्रानी झा-गतं सुतं गोःसिः नभः वरेण्यस्‌। 
अस्य पातं धिया इषिता । उपयाम-गुहोतः 
असि इन्द्राग्निम्यां त्वा एषः ते योनिः 
इन्द्रारनिस्यां त्वा ॥ 


स॒त्य निष्ठा के साथ अपने जीवन को सम्बोधन 
। करने के उपरान्त वाचस्पति अपने जीवन के जीवत, 
अपने आत्मा तथा अपने जीवन के परम प्रकाशक 
` अपने ज्ञानार्नि से कहता है-(गीःभिः) वाणियों 
` ` से, आत्मसंसनों से तथा (बिया) धारणा से (इषिता 
' इन्द्राग्ती) प्रेरित इन्द्र और अग्ने ! प्रेषित आत्मन्‌ 
.. और ज्ञानाग्ने! (आ-गतम्‌) आओ, (अस्य) इस 
. [मुझ वाचस्पति] के (सुतं-वरेण्यं नभः) सुत 
. वरेण्य नभ को/को (पातम्‌) रक्षा करो । 


ज्ञानाग्ति के आश्रय से ही वाचस्पति का 
आत्मा अज्ञानान्धकार को तिरोहित करके विइव में 
उस वैदिक ज्योति को ज्योतित कर सकेगा जिसके 
लिये वह कृतब्रत है । 

नभः नाम है उस निर्मल स्वच्छ आकाश का _ 
जिसमें मेघवाहक पवन प्रवाहित होते हैं और जहां से _ 
जलामृत की वृष्टियां होती हैं । वाचस्पति का अन्तः 
करण अथवा हुदयाकाश वह नभ है जो नितान्त | 
सुतं [निर्मल, सुनिष्पन्न] और वरेण्य (वरणीय! _ 


रळ. 


He 
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सुन्दर] है, जिसमें घारणारूपी पवन प्रवाहित है 
और जहां से वेदामृत की सुवृष्टियां हो रही हैं । 
इसी गहन और उदात्त भावना से सदा भाबित 
रहने के लिये वाचस्पति सदेव कहता रहता है-- 
(इन्द्राग्नी) आत्मन्‌ और ज्ञानाग्ने ! तुम दोनों 
(गी:भिः घिया इषिता) आत्मशंसनों तथा धारणा 
से प्रेरित रहते हुए (आ-गतम्‌) आओ, मुझे सजगता 
के साथ सम्प्राप्त रहो, मेरी सहायता करते रहो और 
(अस्य) इस [मुझ वाचस्पति] के (सुतं वरेण्यं नभः) 
निष्पन्न और दिव्य अन्तःकरण की, सुनिर्मल और 
वरणीय हृदयाकाश की सर्वतः (पातम्‌) रक्षा करो। 
निरुत्साह तथा दुर्बलताओं से इसे सदा वचाते रहो । 
आत्मसंबळ और ज्ञान से सुनिष्पन्न वाचस्पति 


` पुनः अपने जीवन को सम्बोबन करता हुआ कहता 


है-मेरे जोवन ! तू (उपयाम-गुहीतः असि) पृथिवी- 


गुहीत है। (एषः ते योनिः) यह तेरी जीवनी 


प्रा घा ये अग्निमिन्धते 


य० झ० ७ 


(त्वा) तुझे (इन्द्राग्निभ्यां) आत्मा और ज्ञान के 
लिये, (त्वा) तुझे (इन्द्राग्निभ्यां) आत्मजागरण 
और ज्ञानप्रसार के लिये [ही मिली है] । 


“मेरे जीवन ! तेरी साब सार्वभौम है । उसकी 
सिद्धि के लिये आत्मसंबल ओर ज्ञाननिवि से 
निष्पन्न रहते हुए ओर विश्व में आत्मजागरण 
करते हुए तुझे ज्ञान की ज्योति जगानी है । ' 


इन्द्र और भ्रग्ने ! 

तुम झाओ प्रेरित हुए 

प्रात्मजझंसनों ग्रोर सुधी से । 

इसके सुत वरेण्य नभ की तुम 

रक्षा करते रहो सदा ही । 

सूक्ति--इस्दराग्निम्यां त्वेष ते योनिः । 

तुझे यह तेरी योनि प्रात्मजागरण और ज्ञान के 
प्रसार के लिये मिलो है । 


स्तृणन्ति बह्रानुषक । 


येषामिन्द्रो युवा सखा । उपयामगृहीतो ऽस्यरनीटदराम्या 


त्वेष ते योनिरग्नीन्द्राभ्यां त्वा ॥ 


(य ७/३२) 


[ऋ ८.४५.१, साम १३३, १३३८) 

झा घ ये झर्न इन्धते स्तृणन्ति बहिः श्रानुषक्‌ । 
येषां इन्द्रः युवा सखा । उपयाम-गृहीतः श्र्सि 
झरतीस्द्राश्यां त्वा एषः ते योनिः ग्रर्नीरद्रास्यां त्वा ॥ 


वाचस्पति पग-पग पर अनुभव करता जारहा 
है कि उसकी सार्वभौम वैदिक साध अतिशय दुस्तर 
और दुःसाध्य है । अपने संकल्प, संब और साहस 
को स्थिर रखने के लिये वह पदे-पदे ओर क्षण-क्षण 
इस मन्त्र से आत्म-प्रगान करता रहता है । पुनः-पुन: 
आत्मशंसन करता हुआ वह कहता रहता है-- 
१) (ये) जो, जो जन, जो साधक जन, जो ब्रती 
(अग्नि इन्धते) अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, 
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ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करते रहते हैं, और (येषां) 
जिनका, जिन साधकों का, जिन क्रतियो का (युवा 
इन्द्रः) युवा आत्मा (सखा) मित्र, सहायी है, ट 
(घ) ही (आनुषक) निरन्तर (बहिः) आसन 1 
(आ) पूर्णतया (स्तृणन्ति) विस्तारते हैं । र SE 
यु मिश्रणामिश्रणयो: | यु धातु, जिससे युवा | 
शब्द बना है, का अर्थे है पृथक्‌ करना और युक्त | 
करना, तोड़ना और जोड़ता, खण्डन करना और 
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मण्डन करना, ढाना और निर्माण करना । 
दुरित को दूर करने और भद्र से युक्त करने 


>> 


' को शक्ति जिसमें हो, वह युवा है । विघ्नबाधाओं 


की चट्टानों को तोड़ने और साधनोपायों को जोड़ने 
की सामर्थ्यं जिसमें हो, उसे युवक कहते हैं । 
असत्यों के खण्डन और सत्यों के मण्डन की क्षमता 
जिसमें हो, उसी का नाम युवा है। युवा या युवती 
वह है जिसमें कुरीतियों के निवारण और सुरीतियों 
के प्रस्थापन का साहस और संबळ हो । खण्डरों 
को ढाकर नवनिर्माण करने की जिसकी साध हो, 
वह युवा है। मानव-समाज की रूढ़ और निर्जीव 
विधियों को मिटाकर जो नूतन और सजीव विधानों 
की रचना करे, युवा वह है । युवा, युवती वह है जो 
अवेदिक व्यवस्थाओं को छिन्न-भिन्न करके वेदिक 
च्यवस्थाओं की प्रस्थापना करे, जो नास्तिकता और 
अधामिकता के दुर्गो को धराशायी करके आस्तिकता 
और धार्मिकता के भव्य भवनों का निर्माण करे । 


आत्मा में अमिश्रण-मिश्रण की अक्षय क्षमता 
है । ज्ञानारिनि के प्रज्वलन से उसकी इस क्षमता का 
जागरण होता है, अन्यथा उसको यह क्षमता प्रसुप्त 
पड़ी रहती है। ज्ञानाग्नि का प्रज्वलन करके जो 
अपने आत्मा की इस क्षमता को जगा लेते हैं, 
उनका आत्मा सुमहान्‌ साधों में उनका सखा अथवा 
सहायक होता है । युवा आत्मा जिनका सखा होता 
है, वे ही बहि का, साघरूपी [मिशनरूपी] आसन 


य० अo० ७ 


का, इतना सुविस्तार करते हैं कि सम्पूर्ण मानव 
जाति उसपर आसीन होकर उनके धर्म में दीक्षित 
होती है । 

२) मेरे जीबन ! तू (उपयाम-गृहीतः असि) पृथिवी- 
गृहीत है । (एषः ते योनिः) यह तेरी जीवनी (त्वा) 
तुझे (अग्नि-इन्द्राभ्यां) अग्नि और आत्मा के लिये, 
(त्वा) तुझे (अग्नीन्द्राभ्यां) ज्ञानाग्नि के प्रज्वलन 
और आत्मा के युवाकरण के लिये [ही मिली हे] । 


अपनी सावभौम साध पर आरूढ हुआ 
वाचस्पति सब दिशाओं में आगे ही आगे बढ़ता 
चला जा रहा है यह वेदिक गीत गाता हुआ-- &# 


जो करते हैं ग्रग्ति प्रज्वलित, 

सखा हे जिनका युवा ग्रात्मा, 

चे ही निरन्तर सुविस्तारते 

हैं प्रासन को पुरा पूर्णतया । 

है तू पृथिवी-गृहीत और 

यह जो तेरी सानव-पोनि 

तुरे मिली है 

झग्नि-इन्द्र के लिये, 

मिलो हे तुझे 

ज्ञानप्रज्वलन श्रात्मयुवन को । 

सूक्ति-श्रग्तीद्वाभ्यां त्वेष ते योनिः । 

यह तेरी मानव-योनि तुझे ज्ञान के प्रज्वलन और 
ग्रात्मयुवन के लिये मिली है। 


YOO 
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प० अ० ७ 


ग्रोसासहचषंणीधृतो विश्वे देवास श्रा गत । 
दाइवांसो दाशुषः सुतस्‌ । उपयामगृहीतोऽसि 
विइवेभ्यस्त्वा देवेभ्य एष ते योनिविइवेभ्यस्त्वा देवेभ्यः ॥ 


[ऋ १. ३. ७। 


ग्रोमासः चर्षणो-घृतः विशवे देवासः ग्रा-गत । 


(य ७/३३) 


दाइवांसः दाशुषः सुतम्‌ । उपयाम-गृहीतः श्रसि 
विश्वेभ्यः त्वा देवेभ्यः एषः ते योनिः विइवेभ्यः त्वा देवेभ्यः ॥ 


और साथ ही अपनी दुःसाध्य सार्वभौम वेदिक 
साध की संसिद्धि के लिये वह देवों को, दिव्य जनों 
को सहयोगदानार्थ आह्वान करता है-(ओमासः) 
ओम्‌+आसः, ओम्‌-स्थित, ओम्‌-समाहित, ईश- 
परायण, (चर्षणी-धृतः) चर्षणी-धृत, मानव-धुत, 
मनुष्यों का धारण पोषण करनेवाले (दाइवांसः) 
दानशील, समर्पणशील, अपित, - समर्पित, त्यागी 
(विस्वे देवासः) सब देवो ! मुझ (दाशुषः) अपित 
के (सुतं) सुत के प्रति (आ-गत) आओ। 

सुत का अर्थ है सुनिष्पन्न। निष्पादन की अन्तिम 
नितान्त निर्मल स्थिति का नाम सुत है। सुत नाम उस 
यज्ञ का है जिसमें सोम [स्नेह] का प्रसवन किया 
जाता है। सुत नाम उस यज्ञ का है जिसमें लेशमात्र 


साध वह दिव्य साध है जिसके द्वारा संसार में 
दिव्यताओं का प्रसार हो रहा है और होना है । 
इसी साध की सिद्धि के लिये उसने देवों का 
आह्वान किया है और इसी के लिये उसका अपना 
जीवन समपित है । अतः अपने स्वयं के जीवन को 
भी सम्बोधन करता हुआ वह कह रहा है-मेरे 
जीवन ! तू (उपयाम-गृहीतः असि) पृथिवी- 
गृहीत है, तेरी साध सार्वभौम है । (एषः ते योनिः) 
यह तेरी जीवनी (त्वा) तुझे (विश्वेभ्यः देवेभ्यः) 
सब देवों के लिये, सव मानव-देवों के लिये, सर्वे- 
मानवों के दिव्यीकरण के लिये, (त्वा) तुझे 
(विश्वेभ्यः देवेभ्यः) सव देवों के लिये, सव दिव्य- 
ताओं के प्रसारण के लिये, विश्व में सकल दिव्यताओं 


अपवित्रता अथवा मलिनता न हो । वाचस्पति का के सम्पादन के लिये [मिली है] । 
सार्वभौम वैदिक यज्ञ वह सुत-याग है जिसके इईशपरायण मानवत शरोर 
सम्पादन में नितान्त निर्मल जीवनों की अपेक्षा दानशोल सब देवो [| 
होती है । इसी लिये वह यहां अपने सुत के सफल मुक्त पित के सुत के प्रति 
निष्पादन के लिये ब्रह्मसमाहित, मानव और सब झाओ। . 
मानवता के संधारक, सर्वेहिताय सवेस्व न्योछावर है तू पृथिवी-गृहीत, और 
करनेवाले समस्त देवों का आह्वान करता हुआ यह जो तेरी मानव-योनि 
उन्हें अपने सुत के प्रति आकर्षित कर रही है। तुझे सन 
वैदिक साध की संसिद्धि के लिये ईशपरायण सन देवों के लिये, 
हाय अपित जीवन ही चाहिये; अनास्थावाच स re ह 
भोगी चाकर नहीं । 

देवों का धर्म है कि वे वाचस्पति की दिव्य सूक्ति- कि । 
साध में अपना योगदान अपित करें। वाचस्पति की सब देवो ! 

A) १~ 
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विद्ववे देवास श्रा गत शुणुता स इसं हवस्‌ । 
एदं बहिनि षीदत । उपयामगृहीतो सि , 
विदवेभ्यस्त्वा देवेभ्य एष ते योनिविइवेभ्यस्त्वा देवेभ्यः ॥ 


[ऋ २:४१.१३, ६-१२:७] 


(य ७/३४) 


चिइवे देवासः आा-गत शखुत से इमं हवम्‌ । 
प्रा इद बहिः नि-सोदत । उपयाम-गृहीतः ग्रसि 
विद्वेम्य: त्वा देवेस्यः एषः ते योनिः विश्वेभ्यः त्वा देवेभ्यः !। 


पू मन्त्र से अपने आह्वान को जारी रखते 
हुए वाचस्पति कह रहा है- (विशवे देवासः) सब 
देवो ! (आ-गत) आओ, (मे) मेरे (इमं हवं) इस 
आह्वान को (शुत) सुनो । (इदं बाहिः) यह वहि 
है, यह विशाळ साध है, (आ नि-सीदत) आकर 
निकट बेठो । 

बहि नाम विशाळ आकाश, विशाल अन्तरिक्ष, 
विश्ञाल आसन, विशाल साध और विशाल साधना- 
क्षेत्र का है। 

देवों का कतंव्य है कि वे वाचस्पति की और 
उसकी विशाल साध की दूर से अभि-स्तुति ही न 
करते रहें, अपि तु उसके निकट-स्थ होकर उसकी 
साध की संसिद्धि में जुट जायें । 


वाचस्पति की साध वह दिव्य साध है जिसके 


द्वारासंसार में दिव्यताओं का प्रसार होरहा है 


और होना है। इसी साध की सिद्धि के लिये उसने 
देवों का आह्वान किया है और इसी के लिये 
उसका अपना जीवन समर्पित है। अतः अपने स्वयं 
के जीवन को सम्बोधता हुआ वह कह रहा है-मेरे 


जीवन ! तू (उपयाम-गृहीतः असि) पृथिवी-गृहीत 
है, तेरी साध सार्वभौम हे । (एप: ते योनिः) तेरी 
यह जीवनी (त्वा) तुझे (विश्वेभ्यः देवेभ्यः) सब 
मानव-देवों के दिव्यीकरण के लिये, (त्वा) तुमे 
(विश्वेभ्य: देवेभ्यः) सकल दिव्यताओं के सम्पादन 
के लिये [मिली है] । 


सब देवो ! भ्राग्नो, 

और श्रवण करो 

मेरे इस आह्वान को । 

यह बहि है; 

झाकर बंठो निकटस्थं हो 

है तू पथिवी-गृहीत, भौर 

यह जो तेरो मानव-योनि 

तुमे मिली है 

सब देवों के लिये, 

मिली हे तुझे, 

सकल दिव्यताग्नों क लिये । 

सूक्ति -*रुखुता म इसे हवम । 
सुनो मेरे इस आह्वान को । 


--४०२-- 
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इन्द्र मरुत्व इह पाहि सोमं यथा ज्ञायति श्रपिबः सुतस्य । 
तव प्रणीती तव शूर झर्मन्ञा विवासन्ति कबयः सुयज्ञाः । 
उपयामगृहीतो ऽसीन्द्राय त्वा मरुत्वत एष ते 


योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते ॥ 


[ऋ ३.५१.७] 


` (य ७/३५) 


इन्द्र मरत्व: इह पाहि सोमं यथा शायति भ्रपिबः सुतस्य । 
तव प्र-नीती तब शूर शर्मन्‌ ग्रा-विवासन्ति कवयः सु-यज्ञा: । 
उपयाम-गृहोतः असि इन्द्राय त्वा मरुत्वते एषः ते योनिः इन्द्राय त्वा मरुत्वते ।। 


द वाचस्पति के आह्वान पर देव जन उसकी 
सावेभौम वेदिक साध को सिद्धि के लिये एक-एक 
करके खिचे चले आरहे हैं। अपनी इस सफलता 
पर अभिमान और अहंकार से सर्वथा मुक्त रहता 
हुआ वह परम पावन प्रभु से आत्म-विनय करने 
लगता है-(मरुत्‌-वः इन्द्र) सर्वशक्तिमन्‌ विध्न- 
विदारक ! (इह्‌) यहां, इस संसार में (सोमं पाहि) 
सोम को/की रक्षा कर, प्रेम की लाज रख, अपने 
इस शरणागत भक्तं को साध पुरी कर । 

मरुत्‌ नाम पवन का है, उस शक्तिशाली पवन 
का जिसके भोंके से बड़े-बड़े उदात्त पर्वतशिखर 
धराशायी होजाते हैं । मरुत्‌ का प्रयोग यहां शक्ति 
के अर्थ में किया गया है। मरुत्वः का अर्थ है 
सवंशक्तिमन्‌ । 

इन्‌ शत्रूणां दारयिता इन्द्रः । शत्रुओ का 
विदारण और विघ्नों का नाश करनेवाला इन्द्र है। 
इन्द्र का प्रयोग यहां विघ्तरूपी शत्रुओं का नाश 
करनेवाले परमात्मा के लिये हुआ है । 

अन्तर्यामी इन्द्र अन्तःप्रेरणा द्वारा वाचस्पति 
की विनय का उत्तर देता है-( शूर) वीर 

` वाचस्पते ! तूने (शायाति) शार्यात में (सुतस्य) सुत 
नि्मेल सोम का, सुपावन भक्ति का, पुनीत 
भेम का, सुनिष्पन्न साध का ( यथा) यथावत्‌ 
` भपिब:) पान किया है, सेवन किया है। उसी के 


२० रे. 


३ he 
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परिणामस्वरूप (तव प्र-नीती) तेरी सु-नीति में, 
और (तव शर्मन्‌) तेरे गृह में, तेरे आश्रय में 
(सु-यज्ञाः कवयः) सु-यज्ञ कवि, सुकर्मा मेधावी, 
सुसाधनाशील क्रान्तदर्शी, सुयज्ञीय देव (आ- 
विवासन्ति) आ-आ-कर बस रहे हैं । 

शार्या नाम रात्रि और अंगुलि का है। शार्यात 
नाम उस पथ का है जहां अंबेरी रात्रि में शिशु 
अपने माता-पिता की अंगुलि पकड़ कर चलता 
है। संसार की अंधेरी रात्रि में साधनापथ पर जो 
साधक आत्मना परम पिता की अंगुलि पकड़ कर 
चलता है, उसी की साध ससाफल्य सिद्ध होती 
है। अन्यथा साधक भटक जाता है। वाचस्पति 
की साध वह शार्यात है जिसमें वह प्रभु की अंगुलि 
पकड़कर अग्रसर होरहा है। यही शार्यात में सुत 
का सेवन है । 

पूर्वे दो मन्त्रों में उल्लिखित देवों के लिये 
यहां “सुयज्ञाः कवय: का प्रयोग किया गया है । 


अन्तर्यामी की अत्तध्वेनि से प्रेरितः होकर 


वाचस्पति पूर्ण आत्मसंबल और सम्पूर्ण उत्साह के 


साथ अपने जीवन को सम्बोधन करने लगता = | 


मेरे जीवन ! तू (पदात द ६ 6 [ 


गृहीत है, तेरी साध सावेभोम है। (एषः ते २ 
तेरी यह योनि (त्वा) तुझ (मरुत्वते इन्द्राय) 


सर्वेशक्तिमान्‌ विघ्तनाशक {प्रश्र की शरण में ब 
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रहकर साधना करने] के लिये [मिली है], (त्वा) 
तुझे ( मरुत्वते इन्द्राय) सर्वशक्तिमान्‌ और 
विघ्ननाशक [बनकर साधना में अग्रसर रहने] के 
लिये [मिली है] । 


सर्वशक्तिमतू विघ्नविदारक ! 
यहां सोम को रक्षा करना। 
शुर ! यथावत्‌ पान किया है 
तूने सुत का झार्यात में । 

तव सुनीति में, तेरी शरण में 


कवि सुयज्ञ बसरहे श्रानकर । 

तू है पुथिवी-[हीत, भौर 

यह जो तेरी मानव-योनि 

तुझे मिली है 

मरुत्वान इन्द्र के लिये, 

मिली है तुके 

मरुत्वान्‌ इन्द्र के लिये । 

सूक्ति--इह पाहि सोमस्‌ । 

यहां सोम को/की रक्षा कर । 
यहां प्रेम की लाज रख। 


मरत्वस्तं वृषभं वावृधानमकवारि दिव्यं शासमिन्द्रस्‌ । 
विश्वासाहमवसे त्रृतनायोग्रं सहोदामिह तं हुवेम । 
उपयामगृहीतो ऽसीन्द्राय त्वा मरुत्वत एष ते योनिरिन्द्राय 
त्वा मरुत्वते । उपयामगृहीतो ऽसि मरुतां त्वौजसे ॥ 


[ऋ ३.४७.५, ६.१९.११] 


(य ७/३६) 


मरुत्वन्तं वृषभ वावृधानं भ्रकर्वार दिव्यं शासं इन्द्रम्‌ । 
विश्व-सहं ग्रवसे नूतनाय उग्रं सहःदां इह तं हुवेम । 
उपयाम-गृहीतः असि इन्द्राय त्वा मरुत्वते एषः ते योनिः 

इन्द्राय त्वा मरुत्वते । उपयाम-गृहीतः ग्रसि मरतां त्वा ओजसे ॥ 


अपित देव अपित हो हो कर वाचस्पति के 
साथ मिळकर उस सुविशाल साध को संसिद्धि के 
लिये आत्मसंबळ-प्राप्त्यर्थं दीक्षात्मक आत्म-शंसन 
कर रहे हैं-हमें चाहिये कि (नूतनाय अवसे) नूतन 
अवस्‌ के लिये हम (इह) यहां, इस नवीन साध को 
साधना में (तं) उस (मरुत्वन्तं) सर्वशक्तिमान, 
(वृषभ) वर्षणशील, सुख-साधन वरसानेवाले, 
ऐश्वर्यो की ब्रृष्टि करनेवाले, आनन्द-घन, शक्ति 
संबल संचार करनेवाले, (वावृधानं) वर्धमान, वृद्धि 
करनेवाले, वृद्धि विकास का पथ प्रशस्त करनेवाले, 
साधनों का संवर्धन करनेवाले, (अकव-अरि) 
अझन्द-अरि, अकथ-शन्नु, शत्रु संज्ञा से मुक्त, 
झाब्ुतारहित, अविरुद्ध, (दिव्यं) दिव्य, (शासं) 


शासक, अखिल सृष्टि पर शासन करनेवाले, 
(विश्व-सहं) विश्व-सह्‌, विशव को सहारनेवाले, 
अखिल विश्व को धारण करनेवाले, (उग्र) उग्र, 
परम तेजस्वी, (सह:दां) सह-दा, सहनशक्ति-दाता, 
घेयं-प्रदाता (इन्द्र) इन्द्र को (हुवेम) पुकारें, प्रार्थ । 

अवस्‌ का अर्थ है साधना, रक्षा, गति [प्रेरणा ], 
बोध, प्रकाश । देवजन जिस नवीन साध में दीक्षित 
हुए हैं, वह साधारण नहीं, एक महतो महान साध 


` है जिसकी साधना के लिये उन्हें इन्द्र की रक्षा, 


प्रेरणा, बोध और प्रकाश प्रत्यक्षतः चाहिये ही । 

इस नवीन साध की सिद्धि के लिये जिन गुणों 
की आवश्यकता है, इन्द्र के उन्हीं गुणोपेत विशेषणों 
का इस मन्त्र में प्रयोग किया गया है। साध की 
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साधना में जब-जव विकट प्रसंग आयें, तब-तब देव 
जन विघ्नविदारक इन्द्र से विघ्न-विनाझ की प्रार्थना 
करें। श्रेष्ठ साध में प्रार्थना का महत्त्व स्पष्ट ह्‌ । 
प्राथना परम साधन है। जब पुरुषार्थं कमार 
जाते हैं और बुद्धियां पराजित हो जाती हैं, तब 
प्राथना विजय का पथ प्रशस्त करती है। इसी 
तथ्य के प्रकाशन के लिये वेदमाता ने नव-दीक्षित 
देवों के मुख से कहलवाया है, “अपनी नवीन साध की 
सिद्धि के लिये हम यहां सदा उस शक्तिमान्‌, आनन्द- 
घन, वर्धनकारी, अविरुद्ध, दिव्य, विश्व-नियन्ता, 
विशव-साधक, परम तेजस्वी, धेयंदाता इन्द्र से 
प्रार्थना करें ।” 


आत्म-शंसन के उपरान्त अब प्रत्येक देव व्यक्तिशः 
अपने जीवन को सम्बोधन करता हुआ कह रहा है- 
मेरे जीवन ! तू अव (उपयाम-ग्ृहीतः असि) पृथिवी- 
गृहीत है, (उपयाम-गुहीतः असि) पृथिवी-सम्बद्ध है। 
अब (एषः ते योनिः) तेरी यह जीवनी (त्वा) तुभे 
(मरुत्वते इन्द्राय) सर्वशक्तिमान्‌ विघ्ननाश [ प्रभु 
की शरण में रहकर साधना करने] के लिये [सम्प्राप्त 
है], (त्वा) तुझे (मरुत्वते इन्द्राय) सर्वशक्तिमान्‌ 


विघ्नविदारक [बनकर साधना में अग्रसर रहने] 
के लिये [सम्प्राप्त है], (त्वा) तुझे (मरुतां ओजसे) 
पवनों के ओज के लिये, पवनों के समान सवेग 
साधना करने के लिये [सम्प्राप्त है] । 
नूतन साध के लिये यहां हम 
सदा पुकार और प्राथ . 
उस झाक्तिमय वृषभ वृद्धिकर ` ` 
भ्रकवारि शासक सुदिव्य भ्रोर 
उग्र बिइव-सह सहदा इन्द्र को । 
तू है पृथिवी-गहीत र 
पृथिवी-सम्बद्ध है त्‌ । 
यह जो तेरी मानव-योनि 
तुझे मिली है 
मरुत्वान्‌ इत्र के लिये, 7 ५५५५ = 
मिली है तुझे oh SN, 
मरुत्वान्‌ इग्र के लिये, ` ` `.” ~` `ˆ 
तुरे मिली है जम माण र 
सरुतों फे सु-ओज के लिये। | 
सुक्ति-इह तं हुवेम । 
हम यहां उसे पुकारे । 


सजोषा इन्द्र सगणो मरुद्भिः सोमं पिब वुत्रहा झुर विद्वान्‌ । 
जहि इत्रूरप सुधो नुदस्वाथाभयं कृणुहि विश्वतो नः । 
उपयामगुहीतो. ऽसीन्द्राय त्वा मरुत्वत एष ते योनिरिन्द्राय 


त्वा मरुत्वते ॥ 
[ऋ ३.४७.२] 


(य ७/३७) 


सजोषाः इन्द्र स-गणाः सरुत्‌-भिः सोमं पिब वृत्र-हा शुर विद्वान्‌ । 
जहि शत्रून्‌ ग्रप मृधः नुदस्व अथ॑ धभयं कृणुहि विश्वतः नः । 
उपयाम-गृहीतः भ्रसि इन्द्राय त्वा सरुत्वते एषः ते योनिः इन्द्राय 


त्वा सरुत्वते ॥ 
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ईश-वन्दना के उपरान्त देव-गण अपने दीक्षा- 
दाता वाचस्पति को सम्बोधन करते हुए कहते है-- 
१) (शूर इन्द्र) वीर आत्मन्‌ ! (स-जोषाः) सप्रीति- 
सेवी, प्रीतिपुवंक सेवन करनेवाला, सप्रेम साधना 
करनेवाला, (स-गणः) स-गण, देव-गण से युक्त, 
देवजनों के समूह से संयुक्त, (वृत्त-हा) बृत्र-हन्ता, 
विघ्नों का निवारक, (विद्वान्‌) ज्ञान-वान्‌ तू 
(मरूतु-भिः) मरुतों सहित, हम शक्तिशाली देव-जनों 
के साथ (सोमं पिब) सोम पान कर, आत्मसोम का 
पान कर, स्नेहरूपी सोम का सेवन कर, समता- 
सोम पी । 

यहां वेदमाता ने देव-गण अथवा देवजनों के 
मुख से वाचस्पति को सम्बोधन कराकर वाचस्पति 
को योग्यताओं का प्रकाशन किया है। वाचस्पति 
आत्मना वीर हो । वह देवजनों से तथा स्वजनों 
से प्रीतिपूर्वक वर्ते । वह साधना-पथ के विघ्नों का 
निवारण करे। वह बहुज्ञ हो, सर्वज्ञ हो । वह 
शक्तिशाली देवजनों के साथ स्नेह और समता-रूपी 
सोम का पान करनेवाला हो । 


२) (जहि शत्रून्‌) मार शत्रुओं को, विनष्ट कर 


येल #० ७ 
MTS या 
हिंसा का पथ नहीं है, जोष [स्नेह, सेवा] और सोम 
[सौहादं] का पथ है । सस्नेह सेवा और सोहादं 
के शस्त्रो से शत्रुता को मित्रता में परिवर्तित करके 
उसे छात्र ओं को मित्र बनाना है- उसकी परिभाषा 
में यही शत्र ओं का हनन [वध] है । इसी प्रकार 
जोष और सोम के द्वारा संग्रामों को सौम्य प्रसंगों 
में परिवर्तित करके संग्रामकारियों [उपद्रवियों] 
को सेवाकारी बना लेना ही वाचस्पति के शब्द-कोष 
में मृधों को दूर करना है। यों शत्रुओं और मृधों 
से निर्भयता सम्पादन करते हुए देवजन वाचस्पति 
की सावेभौम वेदिक साध की सिद्धि में अग्रसर हो 
रहे होंगे । 
२) वाचस्पते ! तू (उपयाम-गृहीतः असि) पृथिवी- 
गृहीत है । निस्सन्देह (एषः ते योनिः) यह तेरी 
जीवनी (त्वा) तुमे (मरुत्वते इन्द्राय) सर्वशक्तिमान्‌ 
विघ्नविनाशक [प्रभु की शरण में रहकर साधना 
करने] के लिये [सम्प्राप्त है], (त्वा) तुझे (मरुत्वते 
इन्द्राय) सवशक्तिमाच्‌ विध्नविदारक [बनकर 
साधना में अग्रसर रहने] के लिये [सम्प्राप्त है] । 
शुर इन्द्र ! 


शत्रुताओं को; (अप-नुदस्व) पृथक्‌ कर, दूर भगा आ विदत्‌ बत्रहा 
(मृधः) संग्रामों को, संग्रामकारियों को; (अथ) १ डोर हे ताप तोल पो 
और (नः) हमें, हम देवजनों को, हम देवसाधकों रा ह बार 
को (विश्वतः) सवेत: (अभयं कृणुहि) अभय कर । सर रत कर हते परे । 
वीर-आत्मा वाचस्पति ब्रह्म-पथ का पथिक है, तू है पूथिवी-गृहीत गौर 
क्षत्र्पथ का नहीं। उसके द्वारा शत्रुओं और यह जो तेरी मानव-योनि 
संग्रामकारियों के वघ का तो प्रश्‍न ही नहीं उत्पन्न तुझे मिली है 
होता । उसे तो सोम पान करके और सोम पान भरत्वानू इन्द्र के लिये, 
 कराके देवजनों को शब्रहित और मृधःरहित मिलो है तुझे, 
करके उन्हें निर्भय करना है । मरत्वानू इन्द्र के लिये। 
घर्मसाधना के पथ पर अकारण ही शत्रु और सुक्ति--प्रभयं कुशहि विद्वतो न: । 
संग्राम [उपद्रव] उठ खड़े होते हैं। वेदिक पथ हमें संत: प्रभय कर । 
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सरत्वा इन्द्र वृषभो रणाय पिबा सोममनुष्वर्ध मदाय । 
ग्रा सिञ्चस्व जठरे मध्व मं त्वं राजासि प्रतिपत्सुतानास्‌ । 
उपयामगृहीतो ऽसीन्द्राय त्वा मरुत्वत एष ते 


योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्वते ॥ 


[ऋ ३.४७.१] 


(य ७/३८) 


सरत्वात्‌ इन्द्र वृषभः रणाय पिब सोमं भननु-स्वधं मदाय । 
झा-सिम्चस्व जठरे मध्वः र्म त्वं राजा भ्रसि प्रति-पत्‌ सुतानाम्‌ । 
उपयाम-गुहीतः भ्रसि इन्द्राय त्वा मरुत्वते एषः ते योनिः 


इन्द्राय त्वा मरुत्वते । 


अपने दीक्षा-दाता वाचस्पति के सम्बोधन को 
जारी रखते हुए देव-गण कहे चले जा रहे हैं-- 
१) (इन्द्र) वीर आत्मन्‌ ! (मस्त्वान्‌) शक्तिमान 
और (बृषभः) वर्षणशील, वेदिक 
बृष्टि करनेवाला तू (अनु-स्वघं) स्व-धा-अनुसा र, 
स्व-घारणानुसार, स्व-संकल्पानुसार [हमारे] (सोमं) 
श्रद्धा-सोम को (पिब) पी, सेवन-स्वीकार कर । 

“वाचस्पते ! हम तेरे प्रति श्रद्धान्वित हैं । 
हमारी श्रद्धा को स्वीकारता हुआ तू अपने संकल्पा- 
नुसार हमें साधरत रखता हुआ, हमपर आत्मवीर्य 
और वैदिक ज्ञान-विज्ञान की सदेव बृष्टि करता रह, 
जिससे सम्पन्न रहते हुए हम तेरी स्व-धारणा अथवा 
तेरी आत्मःप्रतिज्ञा की पूर्ति में सफलकाम हों।” 
२) (रणाय मदाय) रण के लिये और मद के लिये, 
तू अपने (जठरे) जठर में (मध्वः ऊर्मि) मधु की 
तरङ्ग को (आ-सिञ्चस्व) सींच । 

रण शब्दे। रण गतौ। रण का अर्थं है शब्द 
और गति, प्रवदत और प्रगमन, प्रवचन और परि- 
भ्रमण । 

मद नाम मस्ती, निद्वन्द्रता और हषं का है। 

जठर नाम उदर, कुक्षि, गर्भाशय, अन्तःकरण 


ज्ञान-विज्ञानों की : 


और हृदय का है। 

मधु का अर्थ है शहद, मधुर, मधुरता, स्वादिष्ट 
प्रिय, प्रियता, प्रसन्नता, रस, सरसता, आनन्द । 

देव जन तो जहां-जहां वाचस्पति द्वारा नियुक्त 
किये जायेंगे, वहीं-वहीं कार्य करेंगे। वाचस्पति को 
निइन््रता से सर्वनयनार्थ सम्पूर्ण पृथिवी पर प्रवचन 
और परिभ्रमण करना है, हृदय में मीठी-मीठी 
तरंगों को सींचते हुए देवजनों को और विश्वः 
परिवार को मधुर तरंगों से तरंगित करते रहना 
है। इसी भाव के व्यक्तीकरण के लिये वेदमाता ने 
देवगण के मुख से वाचस्पति के प्रति उपयु क्त 
वैदिक वाक्य कहलवाया है । 
२) वाचस्पते ! (त्वं) तु (सुतानां) सुतों का [हम] 
सुनिष्पन्न देवजनों का (प्रति-पत्‌) प्रत्येक पद पर, 
पग-पग पर (राजा) प्रकाशक, मागदशक (असि) है। 
३) वाचस्पते ! तू (उपयाम-ग्रहीतः असि) पृथिवी- 
गृहीत है । (एषः ते योतिः) तेरी यह योनि (त्वा) 
तुझे (मरुत्वते इन्द्राय) शक्तिमान्‌ विघ्नविनाशक 
[ प्रभु की शरण में रहकर साधना करते] के लिये 
[सम्प्राप्त है], (त्वा) तुमे (मरुत्वते इन्द्राय) सर्वे- 
शक्तिमान्‌ विघ्नविदारक [बनकर साधना में अग्रसर 
रहने] के लिये [सम्प्राप्त है] । 
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इन्द्र ! सरुत्वात्‌ भ्रोर वृषभ तू 
स्वघानुसार सोम कर पानः। 
रण भोर मद के लिये जठर में 
झासिचन मधु की तरंग कर । 
तू प्रति-पत्‌ राजा है सृतों का । 
तू है प्रथिवी-गृहीत रोर 

यह जो तेरो मानव-योनि 


तके प्राप्त है 
सरुत्वान्‌ इन्द्र के लिये, 
प्राप्त तुभे है 
मरुत्वान्‌ इन्द्र फे लिये। 
सृक्ति--त्वं राजासि प्रतिपत्सुतानामु । 
तू निर्मलों का प्रति-पग प्रकाशक है । 


सहाँ इन्द्रो नुवदा चर्षरिप्रा उत हिबर्हा रसिनः सहोभिः । 
अस्मद्रथग्वावृधे वीर्यायोरुः पृथुः सुकृतः कतृं भिर्भूत्‌ । 
उपयामगृहीतो ऽसि महेन्द्राय त्वेष ते योनिमहेन्द्राय त्वा ॥ 


[ऋ ६.१९.१] 


(य ७/३९) 


महान्‌ इन्द्र: नृ-वत्‌ श्रा चर्षरिए-प्राः उत दि-बर्हाः भ्रमिनः सहःभिः । 
झस्मद्रथक्‌ वावृधे वीर्याय उरः पृथुः सु-कृतः कतृ भिः भूत्‌ । 
उपयाम-गृहीतः ग्रसि महा-इन्द्राय त्वा एषः ते योनिः महा-इस्द्राय त्वा ॥ 


वाचस्पति के महान्‌ जीवन से महानता की 
प्रेरणा लेते हुए देव जन कहते हैं-यह (चर्षणिःप्राः) 
मानव-पुरक, मानवों का पूरनेवाळा, मानव-जाति 
में पुणंता का सम्पादन करनेवाला, (द्वि-वर्हाः) द्वि- 
वृद्ध, उभय-वुद्ध, ज्ञान और कमं दोनों से समृद्ध, 
(अमिनः) अमितसाध, अमित साधना से सम्पन्न 
(उत) और (उरुः पृथुः सु-कृतः) विशार विस्तृत 
सुकर्मानुष्ठानी, विशाळ विश्व में विश्वव्यापी सुसाधों 
का सम्पादन करनेवाला (इन्द्रः) सूर्ये, सूर्यं के समान 
प्रकाशमान्‌ वाचस्पति (अस्मद्रधक्‌) हमारे अभि- 
मुख (तु-वतु) नर-वत्‌, वीर-वत्‌ (सहःभिः आ- 
' वाबुघे) आत्म-संवलों से वृद्धि करता/व्यापता चला 
आ रहा है और (कतृ भि:) कमंकर्ताओ/कमंशीलों/ 
साधकों से (वीर्याय) पराक्रम के लिये (महान्‌ भूत) 
महानु वना है। 


“वाचस्पति के इन जीवनादशों से प्रेरित होकर 
हम भी मानव-पूरक, हि-वृद्ध, अमित-साध, विशाल 
सुविस्तृत सुकर्मानुष्ठानी बनकर, सूर्यं के समान 
प्रकाशते हुए बीरों के समान आत्मसंबलों से सबल 
होकर विश्व में प्रकाश करें, व्यापे और महान्‌ 
इन्द्र बनें ।” 


और वाचस्पति के जीवन से प्रेरित होते हुए 
देव जन अब स्वयं वाचस्पति को सम्बोधन करते 
हैं--वाचस्पते ! तू (उपयाम-गृहीतः असि) पृथिवी- 
गृहीत है । (एषः ते योनिः) तेरा यह जीवन (त्वा) 
तुरे (महा-इन्द्राय) महा इन्द्र के लिये, महानु सूयं 
के समान प्रकाश करने के लिये [सम्प्राप्त है], 
(त्वा) तुझे (महा-इन्द्राय) महान्‌ सूयं के समान 


प्रकाश करने के लिये [सम्प्राप्त है]! 


न्स 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेद-व्यास्या-ग्रन्य य० प्र ७ 
यह मानव-प्रा उभय-वृद्ध और तू है पृथिवी-गुहीत प्रोर 
झमित-साध उर एथु सुकृत यह्‌ जो तेरा मानव-जीवन 
इन्द्र हमारे भश्रभिमुख नर-वत्‌ तुझे प्राप्त है 
व्याप रहा हे सहों के हारा महा इन्द्र के लिये, 
और महातू है सुसाधकों से प्राप्त तुझे है 
पराक्रम के लिये । महा सूर्य के लिये । 
सहाँ इन्द्रो य श्रोजसा पर्जन्यो बुष्टिसाँ इव । 


स्तोमेवंत्सस्य वावुधे । उपयामगृहीतोऽसि 

महेन्द्राय त्वैष ते योनिमंहेरद्राय त्वा ॥ (य ७/४०) 
[ऋ ८.६.१, सा १३०७, अ २०.१३.९१] 

महान्‌ इन्द्रः यः झोजसा पर्जन्य: वृष्टिमान्‌ इव । 

स्तोमैः वत्सस्य वावृधे । उपयास-गृहोतः ग्रसि 

महा-इनद्राय त्वा एषः ते योनिः महा-इन्द्राय त्वा ॥ 


पर्जन्य का अर्थ है पूर्तिजन्य, कमी को पूरी 
करनेवाला । जो भी पूर्ति करता है वह पर्जन्य है । 
मेघ को भी पर्जन्य इसी लिये कहते हैं कि उससे 
सींची जाकर पृथिवी की अनेकविध पूर्ति होती है। 

वत्सतनवदु+स | जो बोलता है, जो प्यारी- 
प्यारी बातें करता है, उसे वत्स कहते हैं। जो 
सरल, सोम्य, निरछल, निष्कपट और मधुर वचन 
बोलता है उसका नाम वत्स है । बछडा, पुत्र, शिष्य 
और स्तोता को वत्स इसी लिये कहते हैं कि वे 
प्रिय मधुर सरल बोल बोलते हैं। नव-दीक्षित देव 
भी वत्स हैं क्योंकि वे वाचस्पति के प्रति श्रद्धोपेत 
ऋजु भाषण करते हैं। श्रद्धालु जनता भी वत्स है 
क्योंकि वह सुसोम्य वचनों में वाचस्पति का स्तवन 
करती है । 255 

यहां इस मन्त्र में जनता-रूपी वत्स देवः 
को लक्षित करके कह रहा है-- (यः इन्द्रः) जो इन्द्र, 


सूर्य के समान प्रकाश करनेवाला जो वाचस्पति 
(वृष्टिमान्‌ पर्जन्यः इव) वृष्टिमान्‌ मेघ की तरह 
(ओजसा) स्वात्म-ओज से (महान) महान्‌ है, वह 
(वत्सस्य स्तोमेः) वत्स के स्तोमों से, दीक्षा-प्राप्त 
देव-देवियां-रूपी वत्स-समूह की स्तुतियों से (वावृधे) 
बढ़ रहा है, व्याप रहा है। 

सुनिष्पन्न देव-देवियों के समपंण से निस्सन्देह 
वाचस्पति की सावभौम वेदिक साध में वृद्धि होरही 
है और वाचस्पति का वेदिक मिशन विशव में 
व्यापता चला जा रहा है । देव-देवी सर्वत्र 
वाचस्पति की प्रशंसा करते हैं और इस प्रकार भी 
वाचस्पति जनता में व्याप रहा है, जनता में उसका 
मान बढ़ रहा है । 

और अब जन-वत्स स्वयं वाचस्पति को 
सम्बोधन करते हुए कह रहा है--वाचस्पते ! तू 
(उपयाम-गृहीतः असि) पृथिवी-ग्ृहीत है । (एषः 
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oon TL मे अरमान 


ते योनिः) तेरा यह जीवन (त्वा) तुझे (महा-इन्द्राय) 
महा इन्द्र के लिये, महान्‌ सूर्य के समान प्रकाशने 
के लिये [सम्प्राप्त है], (त्वा) तुझे (महा-इन्द्राय) 
महान्‌ सूर्य के समान प्रकाशने के लिये [सम्प्राप्त है] । 


इन्द्र जो वृष्टिमातु मेघवत्‌ 
गोज से है सुमहान्‌ । 
देव-वत्स की सुस्तुतियों से 


व्याप रहा वह महान्‌ । 

तू है पृथिवी-गृहीत ग्रौर 
यह जो तेरा मारख-जीवन 
तुझे प्राप्त है 

महा-इन्द्र के लिये, 

प्राप्त तुरे है 

महा-इन्द्र के लिये । 


उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । 

हे विइवाय सूर्य स्वाहा ॥ (य ७/४१) 

[ऋ १.१०.१, य ८/४१, ३३/३१, सा ३१, अ १३.२.१६] 
उत्‌ उ त्यं जात-वेदसं देवं बहन्ति केतवः । 

हे विशाय सुर्य स्वाहा ॥ 


देवों, देवियों और जनों से प्राप्त स्तवन पर 
फलो के भार से भुकी डाली की तरह वाचस्पति 
प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर अपने दीक्षा-प्राप्त 
देवों, देवियों और सवेजनों को सम्वोधन करता 
हुआ कहने लगता है--छोगो ! मेरा कया स्तवन 
और मेरी क्या बड़ाई ! मेरे इस जीवन से जो 
कुछ हो पाया है, वह सब उस महिमामय की 
महिमा है जो इस अखिल सृष्टि को संचालित और 
प्रकाशित कर रहा है। (त्यं उ) उसी (जात-वेदसं) 
जात-वेद, जातमात्र को जाननेवाछे, सर्वज्ञ, जातमात्र 
को प्राप्त, सर्वव्यापक (सूर्य देवं) प्रकाशक-प्रेरक देव को 
(विश्वाय इशे) सवके प्रति दर्शाने के लिये (केतवः) 
केतुयें, प्रज्ञापिकायें, पताकायें, ध्वजायें (उत्‌-वहन्ति) 


केतु कहते हैं । 

ध्वजायें किसी के शासन की प्रतीक होती हैं । 
सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र-रूपी ध्वजायें आकाश में ऊपर ऊंची 
फहरा रही हैं। वे सव अखिल सृष्टि में परमात्मदेव 
के शासन का ज्ञापन प्रज्ञापन कर रही हैं । सम्पूर्ण 
सृष्टि और सब प्राकृत देव उसी के शासन और 
उसी की महिमा को दर्शा रहे हैं । 

जो सचमुच सुमहान्‌ होते हैं, वे अपनी पावन 
सफलताओं और संसिद्धियों में उसी परम देव के 
स्वेव्यापी सुधन्य हाथ का दर्शन करते हैं। सुमहान्‌ 
वाचस्पति भी अपनी सकल सफलताओं के लिये 
उसी देव का धन्यवाद करता हुआ कह रहा है- 


ऊंची फहरा रही हैं। उसी जातवेद सूर्यं देव को 
केतु का घात्वथ है प्रज्ञापक, प्रकट करनेवाला। सबको दर्शाने के लिये 
्रज्ञापक होने के कारण ही ध्वज तथा पताका को फहरा रही ध्वजायें। 
—५१०— 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेद-व्याख्या-ग्रन्य 


य० अo० ७ 


चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्थ वर्रास्याग्नेः । 
ग्ाप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य त्मा 
जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॥ (य ७/४२) 

[ऋ १.११५.१, य १३/४६, सा ६२६, अ १३.२.३५, २०-१०७.१४] 
चित्रं देवानां उत्‌-्रगात्‌ अनीकं चक्षु: मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः । 
श्रा-भ्रप्ना: द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सुर्य: श्रात्मा 


जगतः तस्थुषः च स्वाहा ॥ 


आभारपूर्ण हृदय से प्रभु की महिमा दर्शाता 
हुआ वाचस्पति पुनः कहता है-देवो, देवियो, और 
लोगो ! वह (उत्‌-अगात्‌)उदय हुआ हुआ है, सदा 
उदित है, सवंत्र प्रकाश रहा है। 

वह (चित्र) चित्र है, चयनीय है, अद्भुत और 
परम मनोहर है। 

बह है (देवानां अनीकं) देवों का सुमुख अनीक, 
सब प्राकृत और मानव देवों का रूप-लावण्य, 
दिव्यताओं की दिव्यता, सौन्दयों का सौन्दर्ये । 


वह (चक्षुः) नेत्र है, प्रकाश है, प्रकाशक है 
(मित्रस्य) सूर्ये का, (वरुणस्य) चन्द्रमा का, (अग्नेः) 
अग्नि का । 


ग्ने नय सुपथा राये अस्मात्‌ विशवानि देव वयुनानि विद्वात्‌ । 


वह (द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं) यौ, भू और 
अन्तरिक्ष को (आ-अप्राः) व्यापे हुए है, वह इस 
सवमें आपूर ओत-प्रोत है । 
वह (स्वाहा) सचमुच (जगतः च तस्थुषः) 
चेतन का और जड़ का, चराचर सृष्टि का (सूर्यः) 
प्रेरक और (आत्मा) आत्मा है । 
सधुदित है वह चिन्न, 
देवों का सु-अनीक, 
चक्षु है सूयं चन्द्र झग्नि का । 
है भ्रापूर समाया 
द्यौ भू अन्तरिक्ष में, Br 
सचमुच जगत्‌ भ्रौर तस्युष्‌ काः £ 
है परप्रेरक ओर आत्मा ` 


युयोध्यस्मज्जुहुरारासेनो भुयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम स्वाहा ॥ 


[ऋ १-१८९.१, य ५/३६, ४०/१६] 


(य ७/४३) 


झग्ने नय सु-पथा राये अस्मान्‌ विशवानि देव वयुनानि विद्वात्‌ । 
युयोधि ग्रस्मत्‌ जुहुरारां एनः भुयिष्ठां ते नमः क्तं विधेम स्वाहा ॥ 
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प्रभु को महिमा दर्शाकर वाचस्पति नतमस्तक 
होकर अपने और अपने सहकारी देव-देवियों के 
लिये उस महिमामय प्रभु से प्रार्थना करता हे-- 

(अग्ने) प्रकाशस्वरूप ! (राये) ऐश्‍वर्य के लिये 
(अस्मान्‌ सु-पथा नय) हमें सुपथ से लेजा/लेचल । 

प्रकाशस्वरूप प्रभो ! अपने प्रकाश से हमारे 
साधना-सुपथ को ऐसा प्रकाशित रख कि हम 
घनेश्‍्वयों तथा साधनोपायों के लिये राह से बेराह 
न होजायें । हमें सदेव इस सुबोध से प्रबुद्ध रख 
कि साधना की पवित्रता के साथ साधनों की 
पवित्रता भी वेदिक पथ पर नितान्त आवश्यक 
है। तेरी साध की सिद्धि के लिये आत्मिक और 
भोतिक--उभय ऐद्वर्य हमें सुपथ पर चलकर 
ही प्राप्त करने हैं । 

(देव) ! तू (विश्वानि) समस्त (वयुनाति) वयुनों, 
गतियों, चेष्टाओं को (विद्वानु) जाननेवाला है । 

देव ! तू अन्तर्यामी है। तू अन्तरतम की भी 
गतियों और चेष्टाओं को सदेव जान रहा होता 
है। तेरी स्वंज्ञता और सर्वव्याप्ति का स्मरण 
रखते हुए हम अपनी अभ्तः-बाह्य समस्त गति- 
विधियों और चेष्टाओं को शुद्ध-संशुद्ध रखें । 
सकल विकारवासनाओं से मुक्त रहते हुए ही हम 
साघना-सुपथ पर चलें । 

(अग्ने देव) प्रकाशस्वरूप देव ! (जुहराणं एनः) 


य० भ्र ७ 


SNES IS 


कुटिलता और पाप को (अस्मत्‌ युयोधि) हमसे 
दुर कर/रख । हमारे अन्तःकरणों में सदैव' ऐसी' 
प्रेरणा करते रहना कि तुझे सर्वव्यापक और: 
सर्वज्ञ जानकर हम अपनी सम्पूर्ण प्रचेतना और `. 
संज्ञान के साथ अकुटिल और निष्पाप रहते हुए 
तेरी वैदिक दिव्य साध की सिद्धि को साधना में 
निरत रहें । 

(अग्ने देव) ! हम (ते स्वाहा) तेरे लिये समपित 
रहते हुए (भूयिष्ठां) अधिकाधिक, वारम्वार (नमः 
उक्ति) नमः और निवेदन (विधेम) अपण करते 
रहें। नतमस्तक होकर हम तुझसे सदेव यह विनय 
करते रहें । े 


ऐश्वर्य के हेतु सुपथ से लेचल श्रग्ने हमको, 
देव जाननेवाला है तू सारी गतिविधियों को । 
हमसे रखना दूर कुटिलता और पाप को, 

नमः निवेदन तुकसे वारम्वार करें हम । 


सृक्ति--अग्ने नय सुपथा राये प्रस्मान्‌ । 
ऐडवर्य के हेतु सुपथ से लेचल अग्ने हमको । 
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
देव जाननेवाला है तू सारी गतिविधियों को । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणामेनः । 
दूर रख हमसे कुटिलता श्रौर पाप । 
भुयिष्ठां ते नम उक्ति विघेम । 
नमः निवेदन तुझसे बारम्बार करें हम । 


रय नो श्रग्निवेरिवस्कृणोत्वयं सुध: पुर एतु प्रभिन्दन्‌ । 
श्रय वाजाञ्जयतु बाजसातावयं शत्रूञ्जयतु जह्‌ षाणाः स्वाहा ॥ 


[य ५/३७] 


(य ७/४४) 


रयं नः शरग्निः वरिवः कृणोतु प्रयं मृधः पुर एतु प्र-भिन्दन्‌ । 
गयं वाजान्‌ जयतु वाज-सातो भ्यं शत्रून्‌ जयतु जह्‌ षाणः स्वाहा ॥ 
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यण० अo० ७ 


पूर्वे मन्त्र से प्राथना करके वाचस्पति मौन 
होजाता है और दीक्षित देव-देवियां प्रभु से मंगल- 
कामना करते हैं-- 
१) (अयं अग्निः) यह अग्नि, यह प्रकाशपुञ्ज, 
पावक वाचस्पति (नः वरिवः कृणोतु) हमारा 
रक्षण करे । 

वरिवः नाम उस रक्षण का है जो कुटिलता 
और पाप से बचाता है। 
२) (अयं) यह वाचस्पति (मृधः) हिसकों को, 
हिसाबृत्तियों को (प्र-भिन्दन्‌) प्रभेदता हुआ (पुरः 
एतु) आगे चले, मार्गदर्शन करता रहे। यह 
वाचस्पति अपने पावन मानस और शालीन व्यवहार 
से हिसकों की हिसावृत्तियों के निवारण में हमारा 
पथ-प्रदर्शन करता रहे । 

हिंसकों के हनन से नहीं, उन्हें अहिसाशील 
और शालीन बनाने से साधना का पथ प्रशस्त 
होता है। 
३) (अथं) यह्‌ वाचस्पति (वाज-सातौ) वाज-साति 
में (वाजान्‌ जयतु) वाजों को जीते । 


वाज नाम विज्ञान और वेभव का है। साति 
का अर्थ है वितरण। वाचस्पति की साधना वह 
साधना है जिससे मानव-जाति को ज्ञान, विज्ञान 
और वैभव की प्राप्ति होती है। वाजसाति का 
अथे है संग्राम, वह संग्राम नहीं जिसमें मारकाट 


को जाती है, अपि तु वह संघर्ष जो विज्ञान-चभव 
की बृद्धि तथा वितरण के लिये किया जाता है । 

“यह वाचस्पति साधना-पथ पर हमारा ऐसा 
पथ-नयन करे कि विज्ञान और वभव की प्राप्ति 
के प्रत्येक संघर्ष में हमें सफलता पर सफलता प्राप्त 
होती रहे” । 

) (जह षाण:) प्रहषित रहता हुआ ( स्वाहा ) 
सचमुच (अयं) यह वाचस्पति (रात्र,न्‌ जयतु) 
विरोधियों को जीते । वाचस्पति विरोधियों को 
मारने की नहीं, जीतने की राह बताता रहे । 


मारना होता है शस्त्र से और जीतना होता 
है सस्नेह सुसेवा से। शत्रु का वध किया जाता है 
हिसावृत्ति से और उसे जीता जाता है आत्मीयता 
से | मारने से क्रूरता के संस्कार बनते हैं, जीतने 
से प्रहषं और प्रसन्नता के । वाचस्पति क्षुद्र वृत्ति 
का साधारण मनुष्य नहीं है, वह तो परमोदार 
वृत्ति का महा मानव है । अतः वह प्रहषं और 
प्रसन्नता के साथ शत्रओं को जीतने को विधि ही 
बनायेगा और बतायेगा । 


ग्रिन यह्‌ रक्षण क्रे हमारा, शट a तट्ट 
हिसावृत्तियों को प्रभेदता, < 
यह आगे चले हमारे । की 
वाज-साति में जोते यह वाजो कौ; शर्ती पुस्तका >: री 
सचमुच यह प्रहषंता जीते शत्रुओं को Sad 


रूपेणा वो रूपमभ्यागां तुथो वो विइववेदा वि भजतु । 
ऋतस्य पथा प्रेत चन्द्रदक्षिणा वि स्वः पश्य व्यन्तरिक्षं 


यतस्व सदस्यः ॥। 


(य ७/४५) 


रूपेणा वः रूपं प्रमि ग्रा-अगां तुथः बः विरव-वेदाः वि-भजतु । 
नऋतस्य पथा प्र-इत चन्द्र-दक्षिणाः वि स्वः पश्य वि 


ग्रन्तरिक्षं यतस्व सदस्यः ॥ 
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पारस्परिक प्रार्थना व मंगल-कामना के 
उपरान्त वाचस्पति दीक्षित देवों को साधनार्थ व 
प्रचारार्थं विसजित करता हुआ उन्हें चेतावनीमय 
आदेश देरहा है-- 


१) देवजनो ! मैं (बः रूपेण) तुम्हारे रूप से 
(अभि रूपं आ-अगाम्‌) सर्वतः रूप को प्राप्त हुआ 
हूं, सर्वतः रूपित होगया हूं । 

देवजन, वाचस्पति के दीक्षितों के रूप में, 
समस्त भूमण्डल पर वाचस्पति की वैदिक साध की 
साधना को आगे बढ़ायेंगे । साधनापथ पर 
देवजनों का जो रूप होगा, वाचस्पति को भी 
संसार वेसा ही समभेगा । वाचस्पति का रूप, 
उसका यश-अपयश, देवजनों के रूप से सम्बद्ध हो 
गया हे । देवजनों को सर्वदा संत्र पग-पग पर 
इस बात का ध्यान रखना है। गुरुओं का रूप 
उनके झिष्यों के रूप से ही पहिचाना जाता है। 
प्रवतेकों का यश-अपयश उनके अनुयायियों के रूप 
में प्रदशित होता है। 


२) तुम जहां कहीं भी होओ (तुथः) ज्ञानवृद्ध और 
(विस्व-वेदाः) सवे-ज्ञ, बहु-ज्ञ, अनुभवी (वः) तुम्हें 
(वि-भजतु) वि-भजे, वि-भागे, वि-सेवे । 


तु धातु का अर्थं है गति और वृद्धि। गति- 
प्रगति और कर्म-साधना से जो वृद्ध हो, उसे तुथ 
कहते हैं । साधक-साधिकाओं को चाहिये कि वे 
जहां भी हों, सवंत्र अपने ज्ञानबुद्ध और अनुभवी 
प्रणेताओं के द्वारा निर्धारित कार्यविभागानुसार 
कार्य करे । तुथ जिसे जहां जिस योग्य समभझेगा, उस- 
उस को वहां-वहां उस-उस कार्यं पर लगायेगा। 
देवों और देवियों का कतव्य होगा कि प्रणेता के 
कठोर अनुशासन में रहते हुए कार्य करें । 


_ ३) तुम सब सदा (ऋतस्य) ऋत के, ऋताचार के, 
संयम और सदाचार के (पथा) पथ से (प्र-इत) 


चलो । कितना अमूल्य आदेश है यह देव वाचस्पति 
का अपने साधक-साधिकाओं के लिये । ० 


४) (चन््र-दक्षिणाः) चन्द्र-दक्ष ! सुयोग्य ! (स्व: 
वि-पदंय) अपने आपको देख, (अन्तरिक्षं वि-पद्य) 
अन्तःकरण को देख और (सदस्ये:) सदस्यो-साथियों 
के साथ (यतस्व) यत्न-साधना कर । 


वाचस्पति का यह आदेश प्रत्येक देव-देवी को 
व्यक्तिश: सम्बोधन करते हुए दिया गया है । 


चन्द्र की दक्षताओं से जो युक्त होता है उसका 
नाम चन्द्र-दक्षिणा है। आह्लाद, चन्द्रता, शीतलता, 
सोम्यता, सुप्रसन्नता, सुमुखता, कलान्वितता चन्द्र 
की दक्षतायें हैं। “बाहर से चन्द्र-दक्ष रहते हुए 
अपने अन्तरात्मा की साक्षी में अपने अन्तःकरण का 
निरीक्षण करते रहना । कहीं ऐसा न हो कि बाहर 
से उजला/उजली और भीतर से काला/काली 
रहकर तू मेरे रूप और मेरी साधना को कलंकित 
करे | सदा अपने साथियों के साथ मिल-जुल कर 
सहयोग सहकार के साथ कार्य निर्वहन करना ।” 


रूपित होगया हूं मे सर्वतः तुम्हारे रूप से । 
ज्ञानवृद्ध प्रनुभवी विभागे तुम्हें यथावत्‌ । 
ऋत के पथ से चलते रहना सदा सवदा । 
चन्द्र-दक्ष ! स्वः देख, भ्रन्तः में भांक, 
यत्न कर साथियों से हिल-मिल कर । . 


सूक्ति--तुथो वो विव्ववेदा वि भजतु। 
ज्ञानवृद्ध भ्रनुभवी तुम्हें विभागे । 
ऋतस्य पथा प्रेत । 
सदाचार के पथ से प्रगमन करो । 
वि स्वः पइ व्यन्तरिक्षम्‌ । 
अपने आपको देख, अपने श्रन्तःकरण को देख । 
यतस्व सदस्यः । 
साथियों से हिल-मिल कर साधना कर । 


-५१४- 
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यञ ० ७ 


ब्राह्मणमद्य विदेयं पितृमन्तं पेतुमत्यमृषिमार्षयं सुधातुदक्षिणस्‌ । 


श्रस्मद्राता देवत्रा गच्छत प्रदातारमा विशत ॥ 


(य ७/४६) 


्राह्मरं श्रद्य विदेयं पितृ-मन्तं पेतृ-मत्यं ऋषि श्रार्षेयं सुधातु-दक्षिणम्‌ । 
ब्रस्मत्‌-राताः देव-त्रा गच्छत प्रदातारं श्रा-विशत ॥ 


साधक-साथिकाओं को आदेश देने के उपरान्त 
वाचस्पति आत्मकामना करता है--मैं (अद्य) आज 
(ब्राह्मणं) वेद और ईश्वर के ज्ञाता, (पितृ-मन्तं) 
उत्तम माता-पिता के पुत्र, (पेतृ-मत्यं) पेत्रिक 


सुसंस्कारों से युक्त, (सुधातु-दक्षिणं) सुघातुओं से 


दक्ष, सुपुष्टियों से सुपुष्ट, वीर्यादि सुधातुओं से 
सुसम्पन्न, ब्रह्मचर्य-सिद्ध, (आषंयं ऋषि) आरषय 
ऋषि को, आष ऋषिसमूह को (विदेयं) प्राप्त 
करू । 

अद्य का प्रयोग यहां वतमान काल के लिये 


` हुआ है। 


वेदिक साध की सार्वभौम संव्याप्ति उतनी 
कठिन नहीं है, जितना कठिन है उस संव्याप्ति का 
स्थायित्व । वाचस्पति की इस आत्म-कामना से 
ध्वनित होरहा है कि प्रत्येक काल में वेदिक शिक्षाओं 


" की संव्याप्ति के साथ उसके सतत स्थायित्व को 


व्यवस्था भी होनी चाहिये। उसका एकमात्र उपाय 
यह है कि वाचस्पति-संस्था द्वारा पितृमानू, 


देवों में प्रदाता के प्रति (गच्छत) जाओ और 
(आ-विशत) प्रवेशो । 


देव दो प्रकार के होते हैं--प्रदाता और 
अदाता । जो संसार को वेदिक शिक्षायें प्रदान करते 
हैं, वे देव प्रदाता हैं। जो स्वयं वेदिक शिक्षाओं से 
सुनिष्पन्न हैं, किन्तु जगत्‌ को वेदिक शिक्षायें प्रदान 
नहीं करते, वे देव अदाता हैं । 


दानी भी दो प्रकार के होते हैँ-राता और 
अराता । राता नाम उन दानियों का है जो स्वात्म- 
प्रेरणा से वेदिक ऋषि-ऋषिकाओं और साधक- 
साधिकाओं के आश्रमो में प्रवेश करके उनके चरणों 
में श्रद्धापूर्वक धन अर्पण करते हैं। अपने घर आये 
साधक-साधिकाओं द्वारा याचना किये जाने पर 
जो दान देते हैं, वे अराता दानी हैं । राता दानी 
धर्मे और मानवता का सच्चा मित्र है। जब राता 
दानी आर्षेय ऋषियों के चरणों में स्वयं उपस्थित 
हो-हो कर धन अपित करते रहते हैं, तब ही विश्व 
में वेदिक विचारों की व्याप्ति और वैदिक आचारों 


सुसंस्कारवान्‌, सुधातु-दक्ष आषेय ऋषियों का का प्रचलन स्थायी रूप से होता रहता है । 
. निर्माण होता रहे । ऐसे ऋषियों के अभाव से होता रहता है 
` ` बैदिक शिक्षाओं की विश्व-व्याप्ति के उपरान्त प्राप्त होऊ मैं झज 
„ - वैदिक शिक्षाओ का लोप हो जाता है और ब्राह्मण पितुमान्‌ पैतमत्य 
` ` पृथिवी पर अवैदिक आचार-विचार को व्याप्ति सुधातु दक्ष रर्षेय ऋषि को । 
` होजाती है। हमें दान देनेवालो, 
अब वेदानुयामी जनता को सम्बोधन करते देवों में जो है प्रदाता 
. हुए वाचस्पति कह रहा हैं-(अस्मत्‌-राताः) हमें जाग्नो उसके पास; 
देनेवाळो ! हमें दान देनेवालो ! (देवत्रा प्रदातार) रो प्रचुर घन दान । 
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शरनये त्वा महा वरुणो ददातु सोञ्युतत्वमशीयायुर्दाच एघि 
सयो सह्य प्रतिग्रहीत्रे रुद्राय त्वा मह्य वर्णो ददातु 
सोउ्घुतत्वमशीय प्राणो दात्र एधि वयो मह्य प्रतिग्रहीत्रे 
ड बृहस्पतये त्वा सह्य वर्णो ददातु सोऽभृतत्वमशञीय त्वर्दात्र 
:* एधि मयो मह्या प्रतिग्रहीत्रे यमाय त्वा मह्य वरणो ददातु 
सोऽसृतत्वमशोय हयो दात्र एधि वयो मह्य प्रतिग्रहीत्रे ॥ | 
(य ७/४७) | 
श्रग्नये त्वा मह्या वरुणः ददातु सः अमृतत्वं अशीय श्रायुः दात्रे 
एधि मयः मह्या प्रतिग्रहीत्रे रुद्राय त्वा सह्य चरुणः ददातु 
सः ग्रमृतत्वं भ्रश्ञीय प्राणः दात्रे एधि वयः सह्य प्रतिग्रहीत्रे 
बृहस्पतयें त्वा मह्या वरुणः ददातु सः अमृतत्व॑ ग्रशीय 
त्वक्‌ दात्रे एघि सयः सह्य प्रतिग्रहीत्रे यमाय त्वा सह्य 
वरुणाः ददातु स भ्रमृतत्वं अशीय हयः दात्रे एधि वय: 
मह्य प्रतिग्रहीत्रे ॥ 
पर्वं मन्त्रानुसार राता नाम है धनदाता का 
और देवत्रा प्रदाता नाम है ज्ञानदाता का । 


Ss 


SE 
22209 


निमित्त वह मिला है और उसमें से . लेशमात्र भी 
अपने लिये व्यय न करना अथवा अपने स्वयं के लिये 


इस मन्त्र में ज्ञानदाता अपने लिये त्याग-भावना 


. और धनदाता के लिये मंगल-कामना करता है-- 
१) (बरुणः) वरणीय प्रश (मह्य अग्नये) मुझ 


अरिन-प्रकाश्क-पावक [ज्ञानदाता] के लिये (त्वा) 
तुझ [धनदाता] को (ददातु) देवे। (सः) वह मैं 
(अमृतत्वं अशीय) अमृतत्व सेवन करू । प्रभो ! 
(दात्रे) धनदाता के लिये (आयुः एघि) आयु बढ़ा 
और (मह्य प्रतिग्रहीत्रे) मुझ दान-ग्रहणकर्ता 


' [ज्ञानी] के लिये (मयः) सुख, शान्ति, नीरोगता 


[बढ़ा] । 
“वह मैं अमृतत्व सेवन करू” इस वाक्य में 
दान ग्रहण करनेवाले ज्ञानदाता के लिये एक सुन्दर 


प्रेरणा है । दान प्राप्त करनेवाला ज्ञानी विषत्व का 


सेवन न करे, अमृतत्व का सेवन करे । प्राप्न घन 
को सम्पूर्णतया उसी साध में व्यय करना, जिस 
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न्यूनतम व्यय करना अमृतत्व का सेवन करना है । हि 
यदि ज्ञानदाता निमित्त-विशेष के लिये प्राप्त धन को : . 
अपने या अपनों के लिये व्यय करता है तो वह ५४ 
विषत्व का सेवन करता है। अमृतत्व के सेवन से | 
सुख, शान्ति और नीरोगता की सिद्धि होती है और | 
ज्ञानी धन से सम्पन्न होकर मानव-जाति में अग्नि-| 
बत्‌ प्रकाश और पवित्रता का संचार करने में |. 
समर्थ होता है । भु शै 


के लिये (प्राणः एधि) प्राणभ्रियंता बढ़ा और न 
प्रतिग्रहीत्रे) मुझ दान-ग्रहणकर्ता [ज्ञानी] के लिये 
(वयः) आयुष्य [बढ़ा | । 
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रुतु नाम रोग और अन्तःताप का है । ज्ञानी 
धन का उपयोग जगत्‌ के ताप-सन्तापों के निवारण 
के लिये करे । 
३) (वरुणः) पाश-विमोचक प्रभु (मह्य बृहस्पतये) 
मुझ वेदवित्‌ [ज्ञानदाता] के लिये (त्वा) तुझ 
[धनदाता] को (ददातु) अपित रखे । (सः अमृतत्वं 
अशीय) वह मैं अमृतत्व सेवन करू । प्रभो! 
(दात्रे) भनद्राता के लिये (त्वक्‌ एधि) सौन्दर्यं बढ़ा 
और (मह्य प्रतिग्रहीत्रे) मुक्त दान-ग्रहणकर्ता के लिये 
(मयः) सुख, शान्ति, नीरोगता [बढ़ा] । 


बृहस्पति का अर्थ है बृहती वेदवाणी का रक्षक- 
प्रचारक-प्रसारक । ज्ञानी धन का सदव्यय वेदिक 
झिक्षाओं के प्रचार-प्रसार में करे । 
त्वक्‌ नाम त्वचा का है। त्वक्‌ से तात्पर्यं यहां 
त्वचा के लावण्य, श्रीं, शोभा और सौन्दयं से है । 
४) (वरुणः)-. नौका-तारक/नाव-पारक देव (मह्य 
यमाय) मुझ! नियामक-नियन्त्रक [ज्ञानदाता] के 
लिये (त्वा) तुझ [धनदाता] को (ददातु) देवे, 
, समर्पित रखे । (सः अमृतत्वं अशीय) वह मैं अमृत- 
,त्व सेवन करू । प्रभो ! (दात्रे) धनदाता के लिये 
„ (हयः एधि) अश्व बढ़ा, पशु-सम्पदा को बुद्धि कर 


कोऽदात्कस्मा ग्रदात्कामोऽदात्कासायादात्‌ । 


य० श्र ७ 


और (मह्य' प्रतिग्रहीत्रे) मुझ दान-ग्रहणकर्ता के 
लिये (बयः) आयु [बढ़ा] । 

यम नाम संयमन, नियमन और नियन्त्रण करने 
वाले का है ज्ञानी प्राप्त धन का सदुपयोग संयमन, 
नियमन और नियन्त्रण की साधना में करे । 


वरुण देवे तुझे सुर श्रग्ति के लिये । 
वह में श्रमृतत्व सेवन करू । 

दानी के लिये गयु बढ़ा आर 

मुक्त. प्रहणकर्ता के लिये भय । 
वरुण देवे तुझे मुक रुद्र के लिये । 
वह मैं अमृतत्व सेवन करू । 
दानी के लिये बढ़ा प्राण और 
मुझ प्रहणकर्ता के लिये वय । - 
वरुण देवे तुमे मुझ बृहस्पति के लिये । 

वह में भ्रमृतत्व सेवन करू । 

दानी के लिये बढ़ा सौन्दर्य और 

मुक्त ग्रहणकर्ता के लिये मय । 

वरुण देवे तुरे मुझ यम के लिये । 

वह में अमृतत्व सेवन करू । 

दानी के लिये बढ़ा पञु-सम्पदा झर- ` ` : | 
सुर ग्रहणकर्ता के लिये वय । >> 


कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामेतत्ते ॥ “एक मरी 


_ & ककः अदात्‌ कस्मे ग्रदात्‌ कामः अदात्‌ कामाय ग्रदात्‌ । 


(य ७/४८) 


कामः दाता कामः प्रतिग्रहीता काम एतत्‌ ते ॥ 


सुक्त के इस अन्तिम मन्त्र में ज्ञानदाता धनदाता 
को दान और समपंण का तत्त्व समका रहा है-- 

(कः अदात्‌) किसने दिया, (कस्मे अदात्‌) 
किसके लिये दिया. 

(कामः अदात्‌) काम ने दिया, (कामाय अदात्‌) 


काम के लिये दिया ? 

(कांमः दाता) काम ही दाता है, (कामः प्रति- 
ग्रहीता) काम ही ग्रहण करनेवाला है । 

(काम) ! (एतत्‌ ते) यह तेरा । यह सब देना- 
लेना तेरा ही पसारा है । 
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'कास' का प्रयोग यहां उत्कट कामना के लिये 
हुआ है। 

व्यक्ति व्यक्ति के लिये नहीं देता है । जो जिसको 
जो कुछ देता है, अपनी कामनापूति के लिये देता 
है। जहां जो देना-लेना है, सब कामना की पूर्ति के 
लिये हो दिया-लिया जा रहा है । 

दाता ने पवित्र वेदिक शिक्षाओ की विद्वव- 
व्याप्ति की कामना की पूर्ति के लिये दिया है और 
वेदवित्‌ ज्ञानी ने उसी कामना की पूर्ति के लिये 
लिया है। कामना ने ही दिया है और कामना ने 
ही लिया है। कामना ही दाता है और कामना ही 
आदाता है । 

धन के समान ही जीवनों का अपण और ग्रहण 


य० ०.७ 


भी कामना ही करा रही है । अपण और समर्पण 

सब किसी न किसी कामना की पूर्ति के लिये ही हो 

रहे हैं । ४ 
कामने ! दान-आदान, अपंण-ग्रहण-सब तेरी ही 


लीला है । तूही दे रही है। तू ही ले रही है । 


किसने दिया, 

किसके लिये दिया ? 
काम ने दिया, 

काम के लिये दिया । 
काम ही दाता, 

काम ही श्रादाता । 
काम, 

यह सब तेरा पसारा ! 
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` वेदव्याख्याग्रन्थ 

१. प्रथम पुष्प. (दो रुपये) 

इसमें ऋग्वेद के प्रथम सूक्त [विषय ब्रह्माग्नि की 
ग्रभिस्तुति], यजुवद के प्रथम अध्याय [विषय श्रेष्ठतम कमं 
की साधना के लिये व्यक्तित्व का सुनिर्माण], सामवेद की 
प्रथम दशति [विषय ब्रह्माग्नि का श्राह्मान] तथा ग्रथवंवेद 
के प्रथम सूक्त [विषय वाचस्पति और शिष्य] को 
व्याख्या है । 


२. द्वितीय पुष्प (डेढ़ रुपये) 
इसमें यजुर्वेद के द्वितीय भ्रध्याय की व्याख्या है। इसका , 
` विषय है “श्रेष्ठतम कमं की स्थिर परम्परा के लिये 
गृहस्थाश्रम की सुव्यवस्था'' । इसके अवलोकन से संसार 
को गृहस्थाश्रम के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान और उसके 
महत्त्व का भान होगा । 


३. तृतीय पुष्प (दो रुपये) 

इसमें ह बंद के तृतीय श्रघ्याय की व्याख्या है। 
इसका विषय हे “गृहस्थाश्रम में विविध कतव्य कर्मा का 
निर्वहन तथा जीवन के प्रत्येक पाइवं में समस्त संघर्षो 
का संवहन करते हुए आत्मसाधना तथा आध्यात्मिक 
प्रसाधना के मार्ग का प्रशस्तीकरण'' । 


-, ४. चतुर्थ पुष्प (एक रुपया) ` 
` इसमें यजुवद के चोथे अध्याय की व्याख्या है! इसका 
विषय है “सम्पूणं पृथिवी का दिव्य्रीकरण'' | हमें विश्व 
का आर्यकरण ही नहीं, दिव्यीकरण भी करना है। 


५, पञ्चम पुष्प (डेढ़ रुपये) 

इसमें यजुर्वेद के पांचवें अध्याय की व्याख्या है। इसका 
विषयं है “पृथिवी के दिव्यीकरण की परम्परा को स्थायी 
रखने के लिये दिव्य दम्पतियों के निर्माण की व्यवस्था” ॥ 


. ६. पष्ठ पुष्प (एक रुपया) । 
<. . . इसमें यजुर्वेद के छठे प्रध्याय की व्याख्या है । इसका 
>: ।विषय है “मानव प्रजा के दिव्यीकरण के प्रवाह को सतत 
~, प्रवाहित रखने के लिये एह, भोर गुरुकुल में साधनामय 
शिक्षा अर्थात्‌ वेदिक शिक्षा-शास्त्र ।' 


योग-ग्रन्थमाला 


१. साधना (एक रुपया) क 

इसके प्रकाशन से राजयोग का राजमार्ग सबके लिये 
प्रशस्त होगया है । आदर्श चरित्र भौर भ्राद्श जीवन के 
निर्माण का यह सर्वोत्तम मार्गदर्शक है विद्व-निर्माण 
की वास्तविक रूपरेखा इस ग्रन्थ से प्रकट होती है । 


२. स्वास्थ्य और सौन्दर्य (१० पे.) 


स्वास्थ्य और सौन्दर्य भगवान्‌ की दो पवित्र नियामतें में 
हैं और योग की दो सुपावन विभूतियां हैं । इनसे जीवन के 


झन्तिम.क्षण तक सुयुक्त रहना चाहिये। किस प्रकार ? 
वह इसके भ्रनुशझीलन से जानिये । 


३. वैदिक योगपद्धति (२७ पै.) 
इस पुस्तक मे वेदमन्त्रों के ग्राधार पर कुल १२ दिक्षायें 
हैं । इन शिक्षाम्नों पर चरण करने से योगाम्यासियों को 
योगशील की प्रासि होगी । शोल के बन जाने पर अभीष्ट 
की सिद्धि अतिशय सहज रौर सरल होजाती है । 
४. सन्ध्या-योग (३० पे.) आ 
इसमें सन्ध्योपासना के मन्त्रों पर योग के भाठों भ्रंगो 
से समन्वित मौलिक शोर हृदयग्राही व्याख्या है, जिसके 
झनुशीलन और अभ्यास से भ्रष्टाङ्ग योग की सिद्धि होगी । 


५, गायत्री सन्त्र का अनुष्ठान (२५ पे.) 
इस पुस्तक में प्रदर्शित पद्धति से गायत्री मन्त्र का 
अनुष्ठान करने से निश्‍चय ही देव सविता के वरेण्य सर्ग का 
साक्षात्कार होगा । 
६. महामृत्युञ्जय मन्त्र का अनुष्ठान (२५ पे.) 
विघ्न, बाधा, भोग, रोग, दरिद्रता, क्लेश और मृत्यु 
पर विजय प्राप्त करते हुए मोक्ष की प्राप्ति के लिये इस 
मन्त्र का अनुष्ठान किया जाता है । इस पुस्तक में इस मन्त्र 
के अनुष्ठान की शुद्ध विधि है । Passes 


भक्तित्रन्थाला ८ ६. न 
१. गायत्री (एक रुपया) (४५ ४६ ह 
र \ ¢ गाय: व अली प 
इस ग्रन्यरत्न में ऋग्वेद के ५ रॉय छादस्स्तों ::> 
 देदयग्राही-संग्रह 


~ 
कि 


३. आनन्द-सुधा (४० १.) ०5 
यजुवेद के ३६ वें प्रध्याय की रसपूरां व्याख्या, जसे ( 
पढ़ते पढ़ते भ्रानन्दामृत का क्षरण होता हे । RS 


® 


चरित-ग्रन्यमाला 


१. रामचरित (डेढरुपये)) |. 
इस पुस्तक में वाल्मीकीय रामायण की 
घारावाही, सरस, सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया 
साथ ही असम्भव व अलौकिक 
घटनाझों की समाधानकारक संगति 
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डर जीवन-ज्योतियां (३ ००} by Arya Samal ००१० वैदिक सस्सञ्ग(६-७ पै ) 


नो महा पुरुषों के जीवनों की धरकाशमयी रहिमियां 
जिनसे प्रकाशित होकर पाठक तरंगित हुए बिना न रहेगा। 


शिक्षा-ग्रन्यमाला NED 
वेदिक बालणिक्षा, प्रथम साग (५० पै.) . 

२. वेदिक बालशिक्षा, द्वितीय माग(५ ० पे.) 

३. वैदिक बालशिक्षा तृतीय साग (७० पे.) 
अपने प्राणप्रिय बच्चों को सौम्य, सुशील, सदाचारी 


न धर्मात्मा और मर्यादापालक बनाने के लिये ये प्रादर्श पुस्तके 
उनके हाथों में दीजिये । 


४. वैदिक स्त्री परज्ञा (४० पे. ) 

वेद मन्त्रों के आघार पर नारी-समाज के. लिये सुन्दर 
सुद्योभनीय शिक्षाओं का सुप्रकाश । : 
५. संस्कृत-शिक्षा, प्रथम माग (१९ पै.) 

इसमें वेद, संस्कत व हिन्दी के शुद्धोच्चारण फे सब 
नियम बड़ी सरलता से समझाये गये हैं 
६. संस्कृत-चिक्षा, द्वितीय माग (३७ पै.) 

इससे वेद, संस्कृत व हिन्दी के सन्धि-नियमों का 
अध्ययन नितान्त सरल झौर सुगम होगया है । 


७. पंस्कृत-स्वयंशिक्षक, प्रथम पुष्प (७० पे.) 


यह संस्कृत-प्रवेशिका है । इसके भ्रध्ययन से संस्कृत 


.. भाषामें प्रवेश करके झाप उसकी रूपरेखा से भवगत होंगे । 

` संस्कृत कितनी सरल भाषा है, यह इस श्रद्भुत ग्रन्थ के 
. अवलोकन से विदित होगा । भ्रध्यापक की सहायता के 
. ` निता संस्कृत पढ़ने का यह उत्तम साधन है 1 


___ कर्मकाणडअन्धमाला 
` १. स्वस्ति-याग (८० पे.) 


चारों वेदों के स्वस्ति, शं, शान्ति ग्रोर. ईशनमस्कार 
ass यह एक भ्रादर्श यशविधि है, जिससे 


वेदमन्त्रों के घार पर लिखी गयी इस कथा का 
घण्टे का है। कथा की रीति प्रतिशय 


हा, प बॉ ते” १५० न 


हे कि किन आघारों पर और किस प्रकार भारत 


, मानव-धमं कया है, यह .जानने के लिये इसे पढ़िये । 


दैनिक, साप्ताहिक, : पाक्षिक त 
लिये यह एक आदश पद्धति है । सन 
पाठ के मन्त्रों का सुबोध श्रथ भी £ 
४, विजय याग (५० पे.) 

चारों येदों के विजय, साफल्य 
चुनीदा मन्त्रों से समन्वित यज्ञ-विधि 


मिश्रित-ग्रन्थमाला 
१. सार्षयौम आर्य साम्राज्य (५० वै.) 


इसमें वेदमन्त्रों के श्राधार पर यह प्रदशित किंग“: 


राष्ट्र बनाकर विश्‍व में सावंभोम श्रार्य साम्राज्य इ 
पना की जा सकती है 


१, यज्ञोपवीत-रहस्य (६ पै.) 


इस पुस्तिका में यज्ञोपवीत-धारण के रहस्य समाधान- 


` कारक रीति से समभाये हैं । 


३, दिव्य भावना (६ पै.) 0 
संक्षिप्त भौर सुन्दर ग्रात्मञ्चंस् [41०७४६९३४००] ` .... 
9, स्वभाव और सुख दुःख (२० पे. FE 0 
मनुष्य का भ्रपना स्वभाव ही सुख दुखको? कारणों ht 


है। अपने स्वभाव को उत्तम बनाकर| संदा सुखी - रहत 
इससे सीखिये ; 


५. मानव-धर्म (२० ये) , 
` मानवता ही मानव का घमं है। मानवता क्या है, | 


६८ चरित्र-निर्माण (२० पे.) ॒ रः 

वैयक्तिक चरित्र, पारिवारिक चरित्र, सामाजिक जि 
चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र ग्रोर' वैव चरित्र--चरित्र के इन 
पांचों चित्रों का चित्रण इस पुस्तक में है।- . रपा 
७, गृहस्थाश्रम (५० प्‌.) ।' | 

इस पर भ्राचरण करके प्रत्येक गृहस्थी भ्रपने गृह को . 
सुख, शान्ति भ्रौर ग्रानन्द का. घाम बना सकता है । 
८५ भारत के अध्यापकों से (३० पै.) « 


ग्रध्यापक-भ्रध्यापिकाग्रों को आंखें खोलनेवाली एक 
श्रद्भुत रचना । वे पढ़ें और जानें कि वे क्या हैं ओर उन्हें 
बया करना चाहिये । 


९, भारत के विद्यार्थियों से (३० पे.) 
_ भारत के विद्यार्थी इसे पढ़ें श्रोर इसके अनुसार अपने 
को ढालकर भारत का गौरव बढ़ायें। | 


ध 
°. 


